ंगबिशि डायमंड कामिक्स में क्‍ 


हंसा हंसा कर लोट पोट करने वाले कार्टूनिस्ट 'प्राण' 


का जीवन्त चरित्र * चाचा पोदरी 


चाचा चोधरी का दिमाग कम्प्यूटर से मी ज्यादा तेज 
चलता है और बलद्ाली 'साबू” जुपिटर का प्राणी है ! 
* चाचा चौ६/() का दिमाग और 'साबू' की 
दाक्ति हमेशा दूसरों की मलाई के लिये प्रयोग की 


जाती है| इनके कारनामें मनोरंजन के साथ 
- विक्षा प्रद मी हैं ! ह 









चाचा चोधरी और 'साबू' के अन्य कारनामें 


चाचा चौधरी और बोतल का जिन्न 3.00 चाचा चौधरी और आदम सखोर 

चाचा चौधरी की गब्वर सिंह से टक्कर 3.00 चाचा चौधरी अन्तरिक्ष में 

चाचा चौधरीं और अकबरी खजाना 3.00 चाचा चौधरी और केराटे सम्राट 
चाचा चौधरी और बैंक के लुटेरे 


का आपकी प्रिय 
कक पत्रिका 
जैकर 


का नया अंक 


अन्य उपलब्ध डायमंड कामिक्स नई डायमण्ड बाल पाकेट बुक्स फ़िल्मी गीतों के अनूठे संकलन 
६ पक्का समा करनपट डर )- :धए3-डकेल#काम रा :कमयास [7उपक र 7: अपर सनक ५कर- जार: जनता: "समर द का कर पहुफ <- उप स्चाक- क-चापते. 


है चाचा भतोजा और दाढ़ी वाली बुढ़िया 3.00 | लम्बू मोटू और खूनी पिशाच 2.00 फिल्मी ब्यष्क्य गीत 4/- 
चाचा भतीजा और तिलस्मी तलबार 3.00। लम्बू मोटू पिशाच का आंतक ४ ४ भर 4/- 
चाचा भतीजा और मायावी राक्ष। 3.00 | फंन्टम और राकी र्ढ़ ग्रे भीत 4५ 

है राजन हइकवाल और खून पीने वाले 3.00 | फंण्टम और सुप्रीमों 2.00| % 2, पट /- 
राजन इकबाल और फौलादी सिंह और पृथ्वी के देवता 2.00 उएने नन्‍ढ्े ठुन्‍्नोंन्ही देरस्‍्‌क्शाल्टकै से 

नकाब पोश ब्लेक मैलः 3.00| फौलादी सिंह और ज्यूपिटर की तबाही 2.00।&ऐे उन्‍हें अनुशासन, र्व्टाचाश 


|ज भतीज 2.00 - बटियें | 
मामा भांजा और बीरबल की सूझबूझ 3.00| चाचा भतीजा और तिलस्मी गुफायें न्मैस्े श्य्यें ग्रदियेडायमंड 


फौलादी सिंह और अन्तरिक्ष में तबाही 3.00॥ चाचा भतीजा और लंगड़ा राक्षस 2.00 बेदी ग्रह 
फौलादी सिंह और चाचा चौधरी और ूनी दरन्दे. 2.00 हल्धगाछज्ड ८ 


्स्थ कट .00 
ः कि जद, रक कम का खूनी खेल हास्यरसावतार काका हाथरस 

ताऊ जी और लालची जादू _ आर्डर के साथ आधा मूल्य एडवॉस | का ग्रनूठा संकलन हि 

हिन्दी अंग्रंजी में एक साथ उपलब्ध |मनोआर्डर से मेजे | डाक व्यय गलग || ्त्रतत्र ऊे छूट उउट 4 


प्र 50. 





नो ससस आब सडइ़लनकससफफनसफफफ कक्जइअइ-ीः:लजकसक क्‍कन स्‍ इक 
------__------_-_-- 


महामंत्री, कल मैं और मेरी सबसे नयी हरियाणे 
की रानी रनिवास की सीढ़ियों पर बैठ मूंगफलियां 
खा रहे थे तो उसने बताया कि महल में उसके 
इलाके का एक भी आदमी नौकर नहीं हैं... 


हा  हक्छ ॥ ' 


बज 
९ 


मिरा तो सिर ही अपनी नवेली रानी के सामने झुक गया । अपने हो राज्य के एक प्रदेश के लोगों के साथ यह्‌ 
अन्याय क्‍यों, बाकी सारे राज्यों के लोग किसी न किसी पद पर हमारे किलें और महल में काम कर रहे हैं । 

| प । खा डितकालगाण- बात का जवाब दो । क्‍्पपयययययएफ्फलजज- न पप पपप 
“77777 मी 2 / यह तो बड़ा ढीला सा जवाब है । लगता है तुम उस 

कण उस इलाके के लोग | द्ेज्क । ९ आल इलाके के लोगों से अपनी कोई खुन्दक 

उजड्ड और गंवार हैं महर ' आम रहे हो । । 
में नौकर रखने, लायक न । 
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देखा चाचा मेंने किस तरह राजा को पढ्टी पढ़ा 
हरियाणें वालों के लिये महल कं. रास्ते खुलवा 
दियें । अब तुम जाओ दरबार में, अदब से कहना 
राजा साहब को कि नयी रानी याद फर्मा रही 










का मेरा शाही हुक्म हैं। फौरन उस इलाके 
के लोग महल की नौकरियों में भर्ती करों । 
बहाने बाजी नहीं । वरना नयी रानी 
मुझे पान में ज्यादा तम्बाकू और चूना 
लगा कर देगी । 






गा है हजूर, मेरा क्या 
जाता है ? सबसे पहले 
नयी रानीं के महल में 
ही हरियाणे का संदेशवाहक 
भर्ती करता हूँ । 


्् 








/ दा 8 & 20234 28:4204.; हैरत है ३ ३ ३ तह राज ० शक 
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५ मेंने पहले 
ही कहा 
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कि कि] भविष्य 


पं० कुलदोप शर्मा ज्योतिषी सुपुत्र दंवज्ञ भूषण पं, हुंसराज ज्ञार्मा , 





222] मेष : श्रम द्वारा काये सिद्ध होंगे, कुछ 
* 7 <[ रुके काम बन जायेंगे, किसी अप्रिय | 
*- समस्या का निवारण होगा, कोई विशेष | 


सफल ता मिलेगी, काम-धन्धों भें प्रगति,, | 

लाभ यथावत ही होगा । | । 
व 
दी 


ह५ ४ 
वृष : रोजगार बढ़ेगा, मन में शुभ || 


विचार जागेंगे, विशेष सूचना आयेगी, । 
शत्रु पर विजय, वाद-विवाद से बचना 
चाहिए, काम-धन्धों से लाभ होता रहेगा, 
थ्रात्रा सफल रहेगी । 


। 
। 





सिथुन : कारोबार से सामान्य लाभ, 
व्यय बढ़गा, स्वजनों से मदद, अचानक 
वर-विरोध से परेशानी होगी, राजकीय 
कामों में दौड़-धूप ज्यादा, हालात कुछ 
सुधरंगे। - भ - 


59 ० कक : काम रुक-रुक कर बनेंगे, लाभ 
ः एवं प्रगति के चांस मिलेंगे, घरेलू योजना 
न्स्ज्ं पर व्यय अधिक होगा, अफसरों से मेल- 


जोल बढ़ेंगे, शुभ-अशुभ मिश्रित फल | 
मिलेंगे, शुभ कायं पर खचं । 





है| लाभ मिलेगा, यात्रा का विचार अचानक 
ही बनेगा, नंया काम न करे, धासिक 
कामों में रुचि बनी रहेगी । 
(+ऐ 70% कक कन्या : श्रेष्ठ फलों का संचार होकर 
7 । शुभ फलों में वृद्धि होगी, परिश्रम 


2 490| 4 ४ | 
----+--- से काम बनेंगे, लाभ यथापूर्व होगा, . «| 


काम-धन्धा ठीक चलेगा, सेहत नरम, 
मन में उत्साह बना रहेगा। 


तुला : यात्रा छोड़ दें, काम देर से 
हि कि  ॥ बनेंगे, कारोबार से लाभ होता रहेगा, 
“४ बुरे लोगों से बचें, जल्दबाजी से काम 


न लें, हालात कुछ ठीक होंगे, भाग्य 
साथ देगा, बिगड़े काम बनेंगे। 


48] ब्‌छ्चिक ; व्यापार में प्रगति, यात्रा में 
७८ लाभ, सुख साधनों में वृद्धि, घन की 
चिन्ता या काम देर से बन पायेंगे, 
स्थाई काम-धन्धों से लाभ होता रहेगा, 
नया काम नहीं करना । 
+€ | | धनु : परिश्रम द्वारा किए काम सफल 
#+€्‌ होंगे, रोजगार ठीक चलेगा,भाग्य साथदेगा 
हर गहस्थी के कामों में व्यस्तता रहेगी, 
यात्रा की आश्ञा है, शुभ « कार्य पर ख़च, 
अफसरों से मेल-जील बना रहेगा। 
सकर : शत्रु पक्ष से बचना चाहिए, 
&&] क्‍ काम-धन्धों में सुधार होता महसूस होगा 
विशेष समाचार से यात्रा का विचार 


बनेगा, परिश्रम एवं भाग-दौड़ काफी 
रहेगी, काम बन जायेंगे । , ; 


0! औ| कुम्भ : व्यय की अधिकता या कम 
& 00| आमदती के कारण चिन्ता, दौड-धप 
बेकार रहेगी, भित्र. साथ देंगे, कोई 


विशेष काम बन जायेगा, परिश्रम द्वारा 
काम वन राकंगे । 


44 ! प्लीन : अशुभ फ़लों के साथ शुभ फल 
न्ह्त्ड भी होंगे, आय में वृद्धि, वाद-विवाद से 
ल्‍ बचें, कारोबार से लाभ होगा, यात्रा 

सफल एर करें सावधानी से, रोजगार 


ठीक चलेगा, भाग्य सहारा देगा | 


टीवाना 





५ 





हा हा सिंह : स्थाई काम-धन्धों से लाभ होता | 
५.८ रहेगा, परिश्रम अनुसार. सफलता एवं | 


क्योंकि रवि श्ञास्त्री ने गई भारत, इंग्लेंड 








आज ही अक 0 सिला । सभी स्तंभ 
पसभ्दध आए। खासकर राजाजी, मोदू- 
पतलू, सिलबिल-पिलपिल इत्यादि बहुत 
अच्छे थे। परन्तु एक शिकायत है कि 
दीवाना बहुत देर से पहुंचता है। आशा 
है इस ओर ध्यान देंगे । 


अमन खन्‍ना---रांचो 

अचानक एक दिन मुझे दीबाना 

का अंक 0 मिल गया। उसमें प्रका- 
शित , प्लास्टिक यूग, आस्ट्रोटफफ" और 
सिलबिल चित्र कथायें इतनी अच्छी 
लंगीं की अब मैं दीवाना पाक्षिक पत्रिका 
का दीवाना हो गया हुूं। मुझ दसवें 
अक में प्रकाशित राजाजी और 9वें 


« एशियाई खेल चित्र कथा बड़ी हास्याष्पद 


लगी । परन्तु. मोटू-पतलू, चित्र - कथा 
खौफनाक. और रोमांचकारी लगी तथा 
आपस : की बातें स्तम्भ में चाचा बातूनी 
के उत्तर बड़े सटीक और मजेदार लगे । 
इसके अलावा विक्रान्त की कहानी “चक्कर 
बुरा नकल का! ने हंसाते-हंसाते लोट- 
पोट.कर दिया । परन्तु दीवाना में खेल- 
खेल स्तम्भ में यह लिखा हुआ. था 
कि रवि, शास्त्री गुलाम पारकर और 
सुरूतनायक का चयन सदेहास्पद ढंग से 


हुआ है। इनमें से गुलाम पारकर तथा 


सुरूनायक का चयन - तो अवश्य संदेहा- 
स्पद-था। परन्तु रवि शास्त्री के चयन 
को संदेहास्पद बताना सवंथा गलत था। 





मजुच्टन्त 
इज्ूछकछ व्जचट 


चल जेडे व्माथी, 


स्रत्न जेठे यार, 


ध्माड़ी पढ है घुन तेयार, 
चिल्‍ली नजावः 


अज्त जिटाएंँ 


श्रृंखला में बल्ले और मेंद से अच्छा 
प्रदर्शन किया था । 
राजसह राठौर 'चेतक'--राजस्थान 


दीवाना का अक 9 मिला, पांडे जी 
की व्यायामशाला' अच्छी, लगी। शेष 
रचनायें भी स्तरीय थीं । बाल पत्रिकाओं 
की भीड़ में दीवाना श्रेष्ठ स्थान रखती 
है । इसकी सामग्री रोचक, ज्ञादवद्धंक, 
एवं सराहनीय होती है । 
श्रीराम अम्टष्ट---तिलोथ्‌ , राजस्थान 
'दीवाना' जर्ष 982 का अक 9 
अति मुश्किल से मिला । यह अक बड़े 
चाव लगाव से यपढ़ा। शिशिर विक्रांत 
द्वारा लिखित “चक्कर बुरा नकल' का 
हास्य कहानी, लललू को हरकत. व जो 
मविखया नहीं मारते वे क्‍या करते हैं? 
स्वभाविक लगा, अच्छी खबर बुरी खबर, 
प्लास्टिक युग .और नवें एशियाई 
खेल बेहद पसन्द आये । यह अंक बेहद 
अच्छा लगा । सम्पादक जी कृपया आप 
समय पर अंक निकाला करो, वरना 
हम जैसे सीध पाठक इसंसे वंचित रह 
जाते हैं । | 
राजेश्वर श्र ष०ठ--काठमांडो 
हंसी का खजाना यानि दीवाना का 
अक ]] मिला। पढ़ कर इतनी खुशी 
हुई कि आप अनुमान नहीं लगा सकते । 
हंसी से भरपूर होने पर मोटू-पतलू की 
कमी खटकी । प्रथम पष्ठ पर मोदू- 
पतलू लिखा होने पर भी अन्दर मोट- 
पतलू का नामो निशान न मिला । 
राडार के नए दीवाने मॉडल, एशि- 


थाई खेल और तुम्हारा तेल के ब्यंग्य 
चित्रों ने हंसाकर लोट-पोट कर दिया । 
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गरोकीन 


-- शिशिर विक्रांत 
कीन सिंह की शौकीन तबियंत 
की व्वक्र लेने वाला मुहल्ले में 
तो कम से कम कोई नहीं था । बला.के 
शौकीन थे, शौकीन सिह और शौक भी 
सब बड़े ऊंचे किस्म के । एक से एक 
नई डिजाइन के कपड़े पहनना यों भी शुद्ध 
विदेशी । चाहे पहनावे से वो सर्कंस के 
जोकर को भी मात करते थे । 
घड़ी, जूते, मोजे, रूमाल वगरह तो 
उनके विदेशी होते ही थे । बनियान और 
अंडरवियर तक विदेश के ही बने होते 
थे। देशी चीज का नाम सुनते ही 
शौकीन सिह इस तरह नाक-भौ ह सिकोड़ 
लेते मानो किसी वाहन से कुचले हुए 
लावारिश कुत्ते को देख लिया हो । यही 
वजह थी कि वो देशी घी भी हाथ तक 
से नहीं छूते थे । 
विदेश और विदेशी चीजों से 
शौकीन सिंह का रिश्ता इतना गहरा 
क्यों था ? यह तो वही जानते हैं। पर 
हां, जब वो कहते--अजी हमारा बस चले 
तो सिर के बाल, दाढ़ी और मूंछ भी हम 
विदेश में ही कटवाएं' तो उनके विदेश 
प्रेम की एक भलक सुनने वालों को 
जरूर नजर आ जाती: थीः। यह बात 
दीगर है कि शौकीन सिंह को कभी 
विदेश जाने का मौका हाथ नहीं लगा 
हैं। 
एक बात और,शौकीन सिह गांठ के 
भी एक दम पूरे हैं। हथकरघे का बना 
कपड़ा विदेशी बताए जाने पर उसे बड़े 
गव॑ से पहन लेते । और विदेशी वस्तु को, 
चाहे कितनी भी उम्दा क्‍यों न हो,. यदि 
कोइ देशी बता देता तो जनाब ऐसे 
बिदक जाते, जैसे घोड़ा पटाखों की 
आवाज से बिदकता है । 
लेकिन एक दिन उनका दिमाग भी 
पलट गया । विदेश और विदेशी वस्तओं 
से बुरी कज्तरह चिढ़ हो गयी । शुद्ध द्वेश 
प्रेमी बन गये वो । 
दरअसल हुआ यह कि शौकीन सिंह 
गाने सुनने के बहुत शौकीन थे। गाने 


दि 





भी फिल्‍मी । उनके इस शौक को पूरा 
करने में रेडियो या ट्रॉजिस्टर काफी 
सहायक हो सकते थे। पर साथ ही 
मुसीबत यह थी कि उनकी घरवाली को 
गाना रुनना एकदम नापसंद था। कानों 
में अगर फिल्‍मी गाने की तर्ज भी पड़ 
जाती तो कानों को हाथों से कस कर 
दबा लेतीं मानो कि कोई गश/शलियाँ दे 


सिंह ठहरे शत-प्रतिशत 
पत्ती-भक्‍्त । पत्नी की मर्जी के खिलाफ 
काम करने में पतलून ढीली होती है। 
सो पत्नी की नापसंदगी की वजह से 
उनका एक बड़ा शौक सालों से दिल में 
ही दफन रहा। रेडियो या ट्रॉजिस्टर 
खरीदने का सीधा मतलब था , उसका 
घर में बजना, जबकि उनकी इस दिली 
इच्छा को, उनके मुंह से एक-दो बार 
सुनकर, पत्नी ने सख्त स्वर में आगाह 
कर दिया था, 'घर में या तो रेडियो- 
ट्रांजिस्टर रहेगा, या मैं रहंगी। एक 





तलवार ही एक म्यान में रह सकती है।' 

शौकीन सिंह भी यह सोचकर 
किसी तरह अपनी दिली तमन्‍ना को 
तोड-मरोड़ देते थे कि, घरवाली हीन 
रहेगी तो घर कैसा ? और घर के न॑ 
होने पर रेडियो या ट्रांजिस्टर रखा 
कहां जाएगा''' 

एक दफा किसी घरेलू मामले को 
लेकर पति-पत्नी में तू तू-मैं मैं हो गई । 
श्रीमती जी की त्यौरियां चढ़ गई 
सिर तक । गुस्से से मुंह टमाटर सा लाल 
हो गया । फौरन मायके जाने की तैयारी 
कर ली । शौकीन सिंह ने काफी मनाया, 
नहीं मानीं । 

सौ बार अपना दोष स्वीकार करते 
हुए उद्गक-बैठक कीं, सजा के तौर पर । 
लेकिन जरा भी नहीं पिघलीं, और 
अनिश्चित काल के लिए मायके चली 
गई । 


पत्नी की अनुपस्थिति में तहे-दिल से 


शेष पृष्ठ ८ पर 





दीवाना 


बरसात में 


मेरी छत 
टपटप करती थी 


७ कितने बुरे थ वे दिन । चार बुंदों में हमारी झोंपडी टपकती थी । 
गर्मी में लू से नन्‍हें बच्चे झुलसते थ। सर्दी में ठण्ड से ठिठरते थे । 
आज मेरा अपना घर है । छोटा सा खेत है । किसी की दाब धौंस 
नहीं । जब इतना सुख मिला है तो आग और भी मिल सकता है । 
मार्च 980 तक देश के 77 लाख परिवारों को घर बनाने के लिए 
जमीन दी गई उनमें से पांच लाख 60 हजार ने अपने मकान बना 
लिए हैं । लगभग ॥ करोड़ 40 लाख को मकान बनाने की सहायता 
दी जायेगी । 


3 लाख भूमिहीनों को खेती की जमीन दी गई । 


प्रगति की यह रफ्तार और तेज करनी है तभी धरती पर 


स्वग उत्तरेगा 


विस्तत जानकारी के लिए 
निम्न कपन का प्रयोग करें। 


मास मेलिंग यूनिट, 

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, 
बी ब्लाक, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नये 20-सूत्री कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी । 
नई दिल्‍ली -000] के लिए कृपया मुझ हिंदी/भप्रंग्रेजी की पुस्तिका भेजें। / 


बक कत अभय जथ नाते जे <अक कलन उजथ डी. 
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पृष्ठ ६ से आं 
उदास और परेशान । शौकीन सिंह को 
एकाएक अपने शौक का ध्यान आया। 
- उन्होंने सोचा-एक ट्रांजिस्टर खरीद 
लिया जाए । मौका अच्छा . हाथ आया 
है । मनोरंजन भी हो जाएगा। साथ 
. ही शौक भी पूरा हो जाएगा पर बाधा 
आड़े आई देशी-विदेशी की । वो विदेश 
निर्मित ट्रांजिस्टर ही. चाहते थे । क्योंकि 
ट्रजिस्टर रखने-सुनने से कहीं बड़ा शौक 
धर, उसका विदेशी ही होना । 
इसी दौरान संयोग से, उनकी एक 
ऐसे जनाब से मुलाकात हो गई, जो 
अपना विदेशी ट्रांजिस्टर बेचना चाहते 
थे । हो सकता है, शौकीन सिंह की बात 
सुनकर ही उन्होंने अपना ट्रॉजिस्टर 
बेचना चाहा हो । उनकी बात से ही, 
बिना देखे समझे शौकीन सिंह ने मुंह 
मांगे दाम पर ट्रांजिस्टर खरीद लिया । 
: ट्रांजिस्टर में क्या विशेषताएं हैं, यह उन्होंने 


जानना भी नहीं चाहा। उनकी नजर 


में ट्रांजस्टर का फॉरन-मेड होना ही, 
उसकी लाख बिशेषताएं थीं। गांठ के 
पूरे जो ठहरे । 

दो-तीन दिन तो ट्रांजिस्टर की 

: आवाज ठीक रही, पर बाद में वंह बेसुरे 
. राग अलापने लगा | मालूम पड़े,. बर- 

सात में गधा रेंक रहा हो।या डंडे 
मार-मार कर किसी गायक से 'गवाया 
जा रहा हो । गाने कम सुनाई पड़ें भांय- 
भांय ज्यादा । ः 

ट्रांजिस्टर की यह दरारत तो 
शौकीन सिंह सहन करते रहे । पर दो- 
तीन दिन बाद ही उसमें एक नई 
बीमारी और लग गई। लगाना चाहें 
कोई स्टेशन तो- पकड़ ले कोई दूसरा 
स्टेशन । एक ही जगह से दूसरा तो कभी 
तीसरा, और कभी तो चौथे स्टेशन तक 
'पहुंच जाए । 

अगर एकाध मिनट के लिए फिल्‍मी 
गाने की एक पंक्ति सुनाई पड़ती-तेरी 
दुनियां मैं दिल लगता 'नहीं, वापस . बुला 
ले''' तो अगले ही पल दूसरे केन्द्र से 
विज्ञापन. आने लगता---'यदि आपका 
दिल न लगता हो तो भरपूर मनोरंजन 
के लिए अम्‌ू क टी. वी. खरोदिए और 
तत्काल ही तीसरा स्टेशन भी अपनी 
उपस्थिति जता देता, महिला कार्यक्रम के 
जरिये--*** भोजन यदि अरुचिकर हो 
८ 


तो भी मनुष्य उदास हो जाता है। 
भोजन को रुचिकर बनाने के लिए अब 
पेश है, आम अचार बनाने की एक नई 
विधि **“और फिर तुरन्त ही चौथे केन्द्र 
से कबी रदास के दोहे सुन।ई पड़ने लगते- 
'तूने रात गंवाई सोय के, दिवस गंवाया 
खाय । हीरा जनम अमोल था, कोड़ी 
बदले जाय''' ु 

शौकीन सिंह परेशान, ट्रांजिस्टर के 
कान उमेठते-उमेठते, यानी बटन घुमाते- 
घुमाते थक जाएं, पर हाल वही ढाक के 
तीन पात । ट्रॉजिस्टर अपनी शरारत से 


बाज ही न आये । 
उन्होंने सारे मोहल्ले वार्सियों, 


परिचितों, रिश्तेदारों वगैरह से अपनी 


भयंकर मुसीबत कह सुनाई, पर सभी 
ने मजाक ही उड़ाया । एक शुभचितक 
ने सलाह दी, ट्रांजिस्टर को किसी कुशल 
कारीगर से ठीक करवा लो। इसमें 
इतना परेशान होने की क्या जरूरत 
है * ' तो दूसरे शुभचितक ने सलाह 
दी, “अजी, सपने में भी कभी ट्रॉजिस्टर 
लेकर कारीगर के पास मरतत॑ जाइएगा । 


विदेशी वस्तु के बारे में देशी कारीगर 


क्या समझे । ट्रांजिस्टर का कोई पुर्जा- 
वरर्जा निकाल या बदल लिया तो लेने के 
देने पड़ जायेंगे। हां, कोई विदेशी 
कारीगर मिल जाए तो ठीक है ।” 
शौकीन सिंह को सलाह उचित ही 
लगी । पक्का इरादा कर लिया कि 
कारीगर फटकेंगे भी नहीं । हां, विदेशी 
कारीगर की खोज में जरूर लग गए। 


विदेशी कारीगर तो मिला नहीं, 


बल्कि तीन-चार दिन के बाद ट्रांजिस्टर 


को एक नया रोग और लग गय्रया | वो- 


यहं कि---आवाज पूरे जोर से निकलती 
यानी कि स्पीकर बीमार, आवाज धीमी 
न हो । अजी ब मुसीबत या तो ट्रांजिस्टर 
'फुलवॉइस' पर चलाओ और मजबूरन 
सुनो, या बिलकुल ही बंद कर दी। 
शौकीन सिंह थे, गाने सुनने के 
अपार शौकीन । ट्रांजिस्टर बंद करना 
कैसे गबारा होता ? लिहाजा कानों में 
रूई ठूंस कर ट्रांजिस्टर सुनने लगे । 
लेकिन मुसीबत अकेली नहीं आती । 
जल्दी ही अगल-बगल वालों ने शिकायतें 
करना शुरू कर दिया, 'ट्रांजिस्टर सुनना 
ही है तो अकेले सुनो । सारे मोहले को 


. जबद॑स्ती क्‍यों सुनाते हो ? सिर बुरी 


तरह दर्द करने लगा है | कान पक गए, 
दिन भर की अगड़म-बगड़म सुनने से । 

और तो और, सारे मोहल्ले के 
बीसियों कुत्ते-पिल्ले, शौकीन सिंह के 
दरवाजे पर ही जमे रहें । घर के अंदर 
ट्रांजिस्टर भौ के और बाहर कुत्ते । मकान 
मलिक-ने भी आजिज आकर, अपना 
आदेश कठोर स्वर में सुना दिया, ' “जनाब 
शौकीन सिंह जी, या तो ट्रांजिस्टर रूपी 
इस भीषण बला को बंद करिए, नहीं तो 
तुरन्त ही मकान खाली कर दीजिए | 
:. शौकीन सिंह बेचारे अब बने धघन- 
चक्‍्करढट्रांजिस्टर को बंद करना उन्हें 
अपने सम्मान के सख्त खिलाफ लग रहा 
था । दूसरी ओर मोहल्ले वालों की ढेरों 
शिकायतें और मकान मालिक की मकान 
खाली कर देने की धमकी उस दिन वो 
ट्रांजिस्टर के जटिल मसले में डूबे हुए, 
किसी निश्चय पर पहुंचने की गंभीर 
कोशिश कर ही रहे थे कि घर के बाहर 
रिक्शा रुकने की आवाज आई। 

शौकन सिंह हाथ में ट्रांजिस्टर, जो 


“उस समय भी फटे गले से चीख रहा 


था, को लेकर दरवाजा खोलने के लिए 
आए । जेसे ही दरवाजा खोला, बाहर 
ही विराजमान पूरे स्वर से भौक रहे 
बीसियों कुत्तों ने.उनके ऊपर धाबा बोल 
दिया । अचानक के इस आक्रमण से 
शौकीन सिंह तीन चार जगह से घायल 
हो गए। 

.. रिक्‍्शे से उनकी घरवाली ही आई 
थीं। उन्होंने दौड़ कर पतिदेव को 
बचाया । ट्रॉजिस्टर देखकर उन्होंने गुस्से 
से, उसे इतनी जोर से जमीन पर दे 
मारा कि उसका थोबड़ा ही बिगड़ गया 
फिर पतिदेब से ट्रांजिस्टर की पूरी दास्तान 
सुनकर बोलीं, 'मैं तो पहले ही मना 
करती थी कि इस शौक को मत पालो' 
पर शौकीन सिंह महसूस कर रहे थे कि 


उन्हें इतनी मुसीबतें ट्राजिस्टर की बजह . 
से नहीं, बल्कि उसके विदेशी होने की 


वजह से हुई । 
उसी दिन से उन्होंने हिंदुस्तान की 
कसम खाते हुए निश्चय किया कि 


भविष्य में कभी भी किसी विदेशी वस्तु 
से लगाव न रखेंगे, न उसका उपयोग 
करेंगे, कहना न होगा, शौकीन सिंह 
उसी दिन से पूर्ण स्वदेशी बन गए । 
अंदर से भी, बाहर से भी | 8 


दीवाना _ 4 
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लिल्ली की मुटल्ली मां से आंख बचा कर आज मैं अपने 
| प्यार भरे फूलों का उपहार प्रेमिका तक पहुंचा कर रहूंगा. 





वह रही. वह रही - 
मेरी जाने तमन्ना. 





मैं फूलों का गुलदस्ता 
बरसा दूं. यहां 
मनहस आया 























्् फूल 
बरसाओ, यहां 
महबूब आया है. 









कोई बात नहीं. देख लुंगा 
अपनी '“ बुड-बी-मदर- 
इन-ला ' को. 


इस बम से 
समझो अब 
हो गया इस 
मुसीबत का 
काम तमाम 








महिन्दर का दिमाग टी. वी. जासूसी 
हानी में नहीं लग पा रहा था, वह अव 
भी चंद्र घंटे की अजीब घड़ी और उसके 
रहस्य के बिषय में सोच रहा था और 
जैसे ही प्रोग्राम समाप्त हुआ, वह अपने 
पिता से एक. प्रश्न पूछ ही बेठा । 

'क्यों मैं चंदू घंटे को जानता था, हाँ 
ब्िलकुल,दो तीन फिल्मों के दौराऩ मेरा 
उनसे सम्पक हुआ था। वह क्या स्कीमें 
बनाता और क्या-क्या खेल दिखाता था? 

“ उसे आलू के चिप्स खाने का बहुत ही: 
शौक था और क्या चीख थी उसकी, खून 
जम जाता था उनसे । 





'शुक्र है भगवान का कि तुम आ बेशक ! मि. हाय गो मैं और लड़के 
गये हरी' वह बोली वह बदमाश मि. रसोई घर में रहेंगे और कुछ खाय महिन्दर ने तुरन्त अपने पिता से 
जीटर और उसके साथी मुझे सैलर में पीयेंगे, मैंने भी बहुत देर से कुछ <क्हीं पूछा चंदू घंटा कैसे ट्रिक दिखाया करता 
बन्द कर गये थे और कह गये थे कि मुझे खाया । आप अपना काम करो मि. था परन्तु टी. वी. पर आती मनोरंजक 
तहखाने में ही रहना होगा जब तक वे ह्ागो। ह जासूसी फिल्म में तल्‍लीन होने के कारण 
वापिस न आ जायें । तुम्हारे साथ पुलिस 'धन्यवाद ! हाय गों बोला, फिर रॉज उसके पिता ने उसे कोई संतोष जनक 
मैन भी दिखाई दे रहे हैं, मैं चाहती हूं की ओर मुड़कर बोला, 'हमें लायब्रेरी ले उत्तर न दिया । फिर भी महिन्दर ने 
उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया जाये । बलो, बेटे । सोचा रोजू को चंदू के ट्रिक खेलने के 

“उन्हें सम्भाल लिया गया है मैडम, इस बीच इ्याम और राज किस विषय में मालूम नहीं है ओर राजू अपने 

ः ह्यूगों ने नीचे को झुक अभिवादन करते अद्भुत चक्कर में पड़े हैं से बेखबर रहस्य की खोज के दौरान हर बात 
हुए कहा,'बेशक हम लोग यहाँ ऐसे काम महिन्दर अपने घर में अपने पिता के साथ जानना चाहता है । उसने सोचा क्‍यों न 
हे आये हैं जिसका आप से खास सम्बन्ध बैठा टेलीविजन देख रहा था । उसंके फोन कर उसे इस नई बात से अवगत 
।) हे 
'यह मि. ह्य गो हैं! हरी ने उत्सुकता 
पूवंक कहा, 'यह कहते हैं ये डेडी को 
निर्दोष साबित करा सकते हैं ।' 
'बाकई ? यह तो बहुत ही अच्छा 
« होगा!उसकी माँ ने कहा । 

“यह साबित करने के लिए हमें पि. 
चंदू घंटे या मि. हरीश की लायब्रेरी में 
जाने की इजाजत मिलनी चाहिए 'ह्य गो 
ने कहा शायद हमें कुछ तोड़-फोड़ भी कद 
करनी पड़े । मैं आप को विश्वास दिलाता 
हैं यह आप के पति को निर्दोष सावित ही 
करने के लिए निहायत जरूरी है। क्‍या 
'हमें आप की इजाजत है ?! 






हां, हां ! कुछ भी करो यदि महेश 
को निर्दोष साबित करने के लिए पूरा घर 
भी गिराना पड़े तो कोई परवाह नहीं । 


'धन्यवाद ! अब मैं आप से हरी, 
और व्याम से लायब्रेरी के बाहर रहने 
का अनुरोध करूंगा, जब तक मैं और 
मेरे आदमी लायब्रैरी के भीतर काम करें । 
आप लोग किसी से भी कोई बात नहीं पिता फिल्म उद्योग के तकनीकी विशेषज्ञ करा दं । 


करेंगे, यदि फोन की घंटी भी बजे तो थे और फिलल्‍ 

" अक्सर फिल्‍म निर्माण के लिए अगर 

हर लक मिका हल 20 राजू सो भी रहा होगा 

कोई ग उत्तर.न दे, ठीक है ?, संसार में दृर-दर जाया कस्ते थे । वह हा होगा तो भी 
*क हैं जानना चाहेगा, 'बहुत देर हो गई, 


टीताना 








सिंह साहब ने अचानक कहा, उठो महिन्दर 
तुम भी जा कर सो जाओ ।' 

“अच्छा, डेडी, महिन्दर बोला और 
फोन किये बिना ही उठकर सोने चला 
गया । 

खोज-- 

घड़ियों के कमरे में पहुंच मि. ह्य गो 
ने अत्यन्त व्यवसायिक रूप धारण कर 
लिया, उन्होंने अपने दोनों साथियों से 
कमरे के परदे ठीक से बन्द करवा दिये, 
फिर कमरे में बत्तियां जला चारों ओर 
का निरीक्षण किया । 

'सैकड़ों किताबें! 'वह बड़ बड़ाये, 
तीन चित्र,हो सकता है बेकार ही हों । 
एक बड़ा सा शीक्षा, ढ़ेर सी घड़ियां, कुछ 
पेनल लगी दिब्वारें जहाँ गुप्त स्थान को 
छुपाया जा सकता है।अब पहला संदेश 
कहता है पुंस्तक देखो । दूसरा संदेश हमें 
घड़ियों के कमरे में पहुंचने का संकेत 


देता है । तीसरा संदेश ! अच्छा लड़के 
वह तीसरा संदेश दिखाओ मुझे ।' 

राजू ने तीसरे संदेश का ऊपरी फटा 

भाग मि. हा गो को पकड़या । ह्यूगो 
ने नम्बर देख त्यौरी चढ़ा लीं । 

किसी पुस्तक के खास-खास सफो 
पर लिखे दब्दों के विषय में है यह तो 
जाहिर है, परन्तु उस खास पुस्चक के 
बिना व्यर्थ, तुम्हारे विचार से कौन सी 
पुस्तक हो सकती है, लड़के? ' 

“मुझे इस विषय में कुछ भी मालूम 
नहीं श्रीमान' राजू ने उत्तर दिया 
हालाँकि किताब इसी कमरे में कहीं 
होनी चाहिए । . 

'हाँ, मैं भी यही सोचता हूं, चलो 
कुछ एक को देखते हैं । ह्य,गो सबसे 

. करीब के शैल्फ के निकट गया और तीन 


. चार किताबें निकाल उन्हें अलटा- पलटा, 


कुछ न पा कर उसने किताबें, वापिस 
शैल्फ पर रख दी । 

“उफ ! इससे तो कुछ भी पता नहीं 
चलता और यहाँ सैकड़ों किताबें हैं इस 
लिए हर एक को देख पाना नामुमकिन 
है । फिर भी संदेश तो हमें मिलना ही 
- चाहिये, सोचो लड़के सोचो, तुम तो 
सोचने में बहुत चतुर हो । 

राज्‌ ने अपने विचारों को शीघ्रता 
से एकत्रित करने के लिए अपना होंठ 
दबाया । 


दीवाना |! 


मि. छा गो---वह अन्त में बोला ? 
हाँ बेटे ! 
“वह संदेश महाराज कुमार के लिये 


. थे और वही इसका रहस्य सुमभनें वाले 


थे तो सीधी से बात यह निकलती हैं कि 
उस पुस्तक का उन्हें मालूम होना चाहिए 
जिसका जिक्र चंदू घंटे ने संदेश में किया 
है ।' 
“बेशक उसे मालूम होगा, हमें केवल 
फोन कर उससे पूछना भर होगा ।*. 
'परन्तु वे तो हस्पताल मेंबिमार है! 


यह तो बहुत बुरी बात है ह्यूगो काः 


मुंह लटक गया, 'कोई और तरकीब 
सोचें। 
“'हम उनकी पत्नी से पूछ सकते हैं, 
शायद उन्हें मालूम हो ? 
.._ “ठीक, बिलकुल ठीक सोंचा. । उन्हें 
फोन करो और पूछो । 
मैं श्याम से उनसे पूछने को कहता 


हूँ पहले भी बही उनसे मिलकर आया 
था। 

और वह रसोईघर की और चल पड़ा 
जहाँ श्याम, हरी और उसकी माँ के साथ 
कोक पी रहा था ।' 

“कुछ मिला पहले ! ' श्याम ने पूछा । 

अभी नहीं, हमें तुम्हारी सहायता 
की. जरूरत हैं और राजू ने श्याम को 
समभा दिया, वह क्‍या चाहता है । श्याम 
. टेलीफोन वाले हाल में गया, डाय- 
रेक्टरी ले महाराज कुमार का फोन 
नम्बर देखा और फोन मिलाया । फोन 
उठाने पर श्याम ने मिसेज महाराजकुमार 
की आवाज पहचान ली ४ 


उूसने उन्हें चंदू घंटे के संदेशों में 


बताई गई रहस्यमयी पुस्तक के बिषय में. 


बताया । शायद यह कोई ऐसी पुस्तक -है 
जिसका उसके पति को मालूम है, क्‍या वे 
किसी ऐसी पुस्तक का नाम बता सकती 
हैं जो चंदू घंटे ने संदेश में “पुस्तक' के 
नाम अंकित की है ?' 

हां, मैं समझती हूं मैं बता सकती 
हूं । मि. महाराज कुमार ने कहा, “काफी 
साल पहले चंदू ने रेडियो पर अपने 
अनुभवों के विषय में एक पुस्तक लिखी 
थी, मेरे पति ने भी उसकी कुछ सहायता 
की थी उसका. नाम था 'घड़ी की आधी 
रात की चीख, क्‍या इससे तुम्हारा मतलब 
हल हो जायेगा ?' 


“अवश्य हो जायेगा, आपका बहुत- 


« बहुत धन्यवाद श्याम बोला । उसने फोन 


बन्द कर ह्या गो और राजू को पुस्तक 
का नाम बताया, वे तुरन्त उलटे पाँव 
लायब्रेरी में पहुंचे और दरवाजा बन्द कर 
लिया । श्याम. कुछ देरं॑ और प्रतीक्षा 
करने के विचार से रसोईघर वापिस चला 
गया, और सोचता रहा अब क्‍या नई 
बात निकलेगी ।_ 

कुछ मिनट तक किताबें इधर-उधर 


' करने के बाद हा गो ने एक किताब बाहर 


निकाली । 

'यह रही, वह बोला, घड़ी की आधी 
रात की चीख चंदू घंटे द्वारा । अब हम 
आगे बढ़ रहे हैं । संदेश कहाँ है ? 


' दिखाओ मुझे--पृष्ठ 3--शब्द 27, मैं 


देखता जाता हूं और राजू तुम. लिखते 

जाओ । द 
उसने किताब का पृष्ठ 3 निकाला 

और 27 वें शब्द तक गिनती की, दाब्द 


है 'खड़े हो जाओ' और अब आगे चलते 
हैं। उसने तेजी से पुस्तक के शब्द निकाले 
जिन्हें राजू ने साथ-साथ कागज पर लिख 
लिया और जल्दी ही ह्यूगो फटे संदेश 
के अन्त तक पहुंच गया. । “बस खत्म, 
बाकी का संदेश तो गुम हो चुका है, 
पढ़ो तो हमारे पास क्‍या हुआ ।' 
राजू ने संदेश जोर से पढ़ा “खड़े हो 
ओ कमरे के बीचों-बीच आधी रात्रि से 
एक मिनट पहले । अपने साथ दो जासूस 
ओर दो पत्रकार रखो, सब हाथ पकड़ 
र गोला बना कर खड़े हो जाओ, (एक 
मिनट बिलकल चूप रहो ठीक आधी के 
रात के समय--- ि 
और वह रुक गया, बस मि. हा गो 
संदेश यहीं समाप्त हो गया है । 
खुदा की मार यह स देश हमें कुछ भी 
बताने से पहले ही खत्म हो गया । ठीक 
आधीरात को क्‍या ? क्‍या होना चाहिए ? 
इसका पता लगाने का क्‍या तरीका है ? - 
चंदू घंटे का दिमाग बड़ा ही तेज' था, 
हम कभी नहीं पता लगा सकते, वह 
क्‍या सोच रहा होगा।' 
लम्बी सांस ले वह बोला “अब इसमें 
कुछ नहीं है, अब हमें इस कमरे “को पूरी' 
तरह उधेड़ कर ही देखना पड़ेगा, या तो 
चित्र इसी कमरे में छिपे हैं या चादी . 
यहाँ है या फिर किसी ग्रुप्त स्थान जहाँ 
शेष पृष्ठ १६ पर 
१३ 








(0 हैँ. खरगोश की जोक, तो बड़ी ऊंची चीज़ है 
गुरू. पता नहीं कहां से आरी उठा लाया है. 





अरे गजब हो 
खतिगड़म लड़ाओ बात बनाने के ४) 


की मैंने यह आटे का टेढ़ा सा नमूना पेश 
किया है. [ 
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सवाल यह बस शक अपने कुत्ते को चोर की टांग पकड़ने की जे 
औ ट्रेनिंग दे रहे थे, क्या वह परी हे गई है? 





क्या तुम यह चाहते हो कि 
| हजामत बनवाते समय | 


तुम्हारी 52 
मैं न देखूं ? 5 


तो क्‍या तुम यह चाहतें हो कि वह 
गलतियां मैं न देखूं ? 












क्या तुम्हारा भविष्य इतना अंधकारमय है कि तुम्हें खूब दिखाई देती है रोशनी की किरण. 
रोशनी की कोई किरण दिखाई तुम भी देख लो. ; (६ 





सवाल यह है? 





क्या तुम फटाफट नाश्ता | अरे--! मेरा पैर फिसल गया 


नहीं दे सकतीं ? 





2: 


॥[॥[| 
4 हि? | 





पृष्ठ १३ से आगे 


चित्र हैं कि चाबी यहाँ है । अच्छा होता 
यदि हमें मालूम होता हम क्‍या ढूंढ़ रहे 
हैं, परन्तु हमें मालूम नहीं है, अब ऐसे 
ही काम चलाना पड़ेगा ।' 

'रुकिएँ ! मि. ह्ागो' क्‍या वे चीज 
दिवार पर लंगे चित्र तो नहीं हैं ? मेरा 
मतलब क्‍या असली चित्रों को छिपाने 
के लिए उनके ऊपर दूसरे चित्र तो पेन्ट 
नहीं कर दिए गए ? ; 
नहीं, नहीं, मुझे विश्वास है ऐसा 
नहीं है, फिर भी मैं देख लेता हूं । 

हा गो ने अपने सबसे करीब की 

<तस्बीर उतारी और बड़े ध्यान से 
उसका निरीक्षणं किया फिर एक कोने 
से अपने चाकू से पेन्ट खुरच कर देखा । 
नहीं एक बिलकुल फजूल तस्वीर है' 
वह बोला, हम ऐसा करते हैं अन्य 
किताबों को भी देखते हैं कि किसी में 
कोई चाबी तो नहीं छिपी है । फिर हम 
दिवारे। और बुककेसों में खोजेंगे कि 
कहीं कोई गुप्त आलमारी या स्‍्लाइंडिग 
* पैनल तो नहीं है ।' 
'एक क्षण रुकिए” मुझे एक और 
ख्याल आया है, राजू बोला । 
अब. और ख्याल आ गया अरे 
तुम्हारा दिमाग तो लट्ट के समान घूमता 


है | हा गो बोला, अब की बार क्‍या : 


ख्याल आया है ? 

मेरे ख्याल सेअब हम उस पुस्तक में 
से बाकी का संदेश भी निकाल लेंगे, 
श्रीमोन ! 
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करोंबकवांस | 


।दिल दिया हैं मेनें दिल लिया है...हाँ-हां...याद 


अच्छा ! अच्छा, बताओ फिर क्‍या 
ख्याल है ?' 

'जब लोग कोई संदेश बनाने के लिये 
कसी पुस्तक में से शब्द चुनते हैं तो 
अक्सर वे उसके नीचे पेंसिल से नन्‍्हा सा 
चिन्ह लगा देते है ताकि उस शब्द का 
नम्बर गिना जा सके । यदि चंदू घंटे 
द्वारा चुने शब्दों के नीचे पेंसिल के 
चिन्ह हुए तो हम सारा संदेश पुस्तक में 
से ढ़ ढ़कर पा लेंगे ।' 

गजब की सूभबूभ हा गो बोले, 
“आओ पुस्तक को देखते हैं ।' 

जल्दी से दुबारा उन्होंने चंदू घंटे 
की पुस्तक को खोल.कर देखा । 

'हाजू तुमने बिलकुल ठीक कहा ! 
संदेश के लिए चुने हर शब्द के नीचे 
पेंसिल का हल्का सा निशान है । लो 
अब तुम्हीं बाकी का निशान ढंढ़ो !' 

राजू ने पुस्तक ले हर पृष्ठ को 
बडा ही धीरे-धीरे सावधानी से खोला। 

पृष्ठों पर वह केवल नन्‍्हा सा पेंसिल 
का चिन्ह ढेंढ़ रहा था। कुछ ही समय 
में वह एक शब्द पर आया, वह उनसे 
बोला ओर हा गो ने लिख लिया। पुस्तक 
को पृष्ठ-पृष्ठ कर खोलने और देखने में 
काफी लम्बा समय लगा परन्तु राजू इस 
कायं में दिलचस्पी रखता था और वह 
बिना रुके आगे बढ़ता गया । ऐ 


आखिरकार राजू को और चिन्ह 
मिलने बन्द हो गए । 

अच्छा ! ह्यगो बोला अब मैं पूरा 
संदेश पढ़ता हूं । 'खड़े हो जाओ कमरे 


१8 ह करो बकवास ओर इसे खोलो । अगर तुम । 
समझती हो कि याद रखने के लिये में हमेशा 
| घंटी बांधे फिरु गा तो तुम्हारा दिमाग खराब है। 


के बीचों-बीच अर्धरात्रि से एक मिनट 
पहले | अपने: साथ दो जासूस तथा 
रिपॉटर रखना, हाथ पकड़ घंरा बनाकर 
खड़े होकर एक मिनट तक बिलकुल चुप 
रहना । अरधंरात्रि को मेरी भेजी हुई 


घड़ी का अलार्म बजना आरम्भ होगा, 
उसे पूरी तेज आवाज में बजने देना 
चीख को चलते रहने देना जब तक मेरा 
गुप्त स्थान दिखाई न दे । 

मि. ह्य गो ने राजू को देखा। 

राजू के माथे में बल पड़ गए, यह 
संदेश आज तक पाए सब संदेशो में 
अजीब था । मुझे तो ऐसा लगता है जैसे 
चीखने वाली घडी स्वर से कोई यन्त्र 
चालित हो जाएगा और किसी गुप्त 
पैनल या वस्तु को खोल देगा । विशेष 
आवाज से खुलने वाले ताले भी बनाए 
जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो केवल 
अपने मालिक का स्वर सुन कर ही खुलते 
हैं । मेरे ख्याल से मि. घंटे की चीख भी 
कुछ ऐसा ही काम करती होगी ।' 

“बिलकुल ठीक, मैं भी ऐसा ही 
सोचता हूं ।एक ऐसा ताला जो विशेष 
भावाज से खुलता है । 

अब, राजू बोला' यदि हमारे पास 
घड़ी हो तो हम इसकी खोज कर सकते 
हैं । मेरे ्याल से आधी रात तक रुकना 
ओर हाथ पकड़ने का कोई विशेष महत्व 


' है यह तो केवल हवा बाँधने की बात 


है ।' 

'परन्तु बदकिस्मती से एक कठिनाई 
आगई' ह्यू,गो धीरे से बोला, “घड़ी तो 
अब है ही नही, गुप्त संदेश खोजते- 
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: खोजते मैंने उसके सब अंजर-पंजर अलग 
कर दिए :थे, अब वह कभी भी नहीं 
चीखेगी । लम्बी सांस छोड़ कर ह्य,गो 
बोला, मुर्के इसका बिलकुल अनुमान नहीं 
. था, ऐसी भूल़ें अक्सर मुभसे होती नहीं 
हैं परन्तु अब कुछ भी नहीं हो सकता, 
घड़ी तो गई ।' ४ 

“फिर, मैं नहीं जानता हम क्‍या कर 
सकते हैं राजू बोला । 

"एक तरीका .है, 'ह्यूगो बोला' 
तरीका बहुत ही भह्दा है और भद्दापन 
से मुझे नफरत है लेकिन अब और कुछ 
किया भी नहीं जा सकता, मेरे आदमी 
इस कमरे की सारी दिवारें पैनल खोल 
देंगे, यदि कोई गुप्त स्थान होगा तो 
अवश्य मिल जारैगा ।' 

'फ़ेड ! उसने अपने एक साथी से 
कहा बाहर कार से औजार ले आओ, 
हमें कुछ काम करना है ।' 

अद्भुत विकास 

: मि. चंदू की लायब्रेरी पूरी उबड़ 
खाबड़ हो चुकी थी ऐसा लगता था या 
तो बम्ब फट गया है या घर गिराने 
वाले आकर काम करते रहे हैं, अगली 
बात तो करीब-करीब सही थी । ह्य.गो 
के आदमियों ने छेनी हथौड़ों से पूरे 
कमरे पर आक्रमण किया थां । 

सबसे पहले सारे दौल्फों से सारी 

किताबें निकाली थीं जिनका जमीन पर 
ढेर लग रहा था फिर दिवारों से चित्र 
और ज्ञीशे उतार कर नीचे रख दिए थे, 
फिर सारी दिवारों को करीने से खोला 
थां, कुछ शैल्फ भी गुप्त द्वार खोजने के 
प्रयास में उखाड़े गए थे ।- उन्होंने छत 
को भी नहीं छोड़ा था पर ठोस प्लास्टर 






इक तक सुना ही था आज 
प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा. 


मिलने पर रुक गए थे । 

हा गो नाराज और निराश दिखाई 
दे रहा था 'अब हम हार गए, चंदू घंटे 
ने कोई वस्तु ऐसे छिपाई है कि मैं भी 
उसे खोज निकालने में असमथं साद्वित 
हुआ हूं । मैं स्वयं कभी इस बात पर 
विश्वास नहीं करता ।' 

'क्या इसका यह अर्थ हुआ कि आप 
हरी के पिता को निर्दोष साबित नहीं 
कर पायेंगे ? राजू ने पूछा । 

चुराए हुए चित्रों के मिले बिना 
नहीं, लड़के । 'ह्यूगों ने उत्तर दिया' 
और तुम देख ही रहे हो चित्र हम खोज 
नहीं पाए हैं, सिवाए इसके कि तुम्हारे 
दिमाग में कोई नया विचार आ गया 
हो ?* 

अब राजू फिर होठ दबाए था कोई 
नया विचार उसके दिमाग में आ रहा 
था। 

मि. हा गो, घड़ी तो नष्ट हो गयी 
है परन्तु शायद चीख नष्ट नहीं हुई ।' 

“इससे क्या मतलब, तुम्हारा ?' 

एक व्यक्ति है गोबधन राय जिनके 
पास चंदू घंटे के आधीरात की चीख 
नामक श्रृंखला के हर प्रोग्राम का टेप है 
हो सकता यह चीख भी उनके किसी टेप 
पर रिकार्डड हो । अगर ऐसा ,है और 
हम मि. गोवर्धन से टेप और टेप रिकार्डर 
उधार ले लें तो फिर घड़ी की कोई 
जरूरत ही नहीं है ।' 

'तुरन्‍्त उनसे फोन पर पूछो समय 
का बहुत ही महत्व है । राजू ने बाहर 
जा मि. गोवधंन को फोन किया, पहले 
तो वे कुछ चक्कर में पड़ गये, पर राजू 


| है । लेकिन यह लड़ाई 
| जमीन पर न होकर 


लीतातजा 





के समभने से तुरन्त उस चीख को 
पहचान गए। 

हां, मैं उस चीख को जानता हूं 
जिसका तुम जिक्र कर रहे हो । भरे हां ! 
उस चीख के कारण बीस व पूर्व॑ चंदू 
एक फिल्म में बहुत मशहूर हुआ था, 
बेशक वह मेरे टेप में हैं मैं इसी सयम 
उसे निकाल लेता हूं, मैं खुशी से टेप 
और टेप रिकाडंर तुम्हें उधार दे दंगा, 
परन्तु एक बात का मैं तुमसे अनुरोध 
अवश्य करूँगा, बाद में इस दहस्थ के 
विषय में मुझे बताना होगा ।' 

राजू ने वादा किया और कहां एक 
आदमी तुरन्त टेप और ठेप रिकार्ड र लेने 
पहुंचेगा । जैसे ही उसने फोन बन्द किया 
दयाम, हरी और मि. महेशचन्द्र उसकी 


बात सुनने आयीं । लायब्रेरी की हालत 


देख वे चौक गई । 

“अरे ! राजू तुमने तो वाकई मैं 
कमरे को तहस-नहस कर दिया, कुछ 
मिला क्‍या ? 

अभी नहीं राजू बोला । 

'ऐसा लग ता है तुम पूरे घर को ही 
गिरा दोगे' मि. महेश ने कहा अगर 


मुझे पता होता तुम इतना नुकसान 


करोगे, तो मैं कभी इजाजत नहीं देती ।' 
हम उस प्रमाण को 'खोज रहे हैं 


जिससे आप के पति निर्दोष साबित होंगे' 
मि. ह्यूगो ने नम्रता से कहा 'क्या आप 


चाहेंगी कि हम प्रमाण ढृढ़े बिना ही 
रूक जाल ? 
अच्छा ! नहीं, नहीं बेशक नहीं, मि. 
महेश ने घबराकर कहा , 'यूदि तुम मेरे 
पति को निर्दोष साबित कर सकते हो 
तो कोई भी नुकसान अधिक नहीं हैं । 
(वकमरु> 






पद ५ रुप लगा रही हूं तुम्हें 


दिस मं सापकष ए ७ उपज 
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पिल्‍ला जब घर में आता हैं कमरे में ही जहां-तहां 
पाखाना कर देता है। साफ आपको करना पड़ेगा । 
इसुका असर यह होगा कि आपके दिल में मेहतर 
वर्ग के लिये जो भावना है कि वह गंदे लोग हैं 
मिट जायेगी । , ऊँच-नीच के ख्यालों की बदली 
छंटने लगती 'है और समाजवादी नीला आकाश 
है लगता है । 










कुत्ता पाल 
कर देखिये 


के के दीवाने कामों में से कुत्ता पालना भी 
एक है। कुत्ता घर का सदस्य सा ही होता है। 
अत: वह आपके सामाजिक जीवद्न तथा आचार 
व्यवहार पर अमिट असर छोड़ता है। जीवन में 
अजीब तरह की दीवानगी आ जांती है । विचारों 
में क्रांतिकारी परिवर्तन आता है । अब हुम कितना 
भौंकें ? आप खुद कुत्ता पाल कर देखिये । 


लम्बे बालों वाला कुत्ता गोद में उठा कर चलिये। घर में बच्चों वाले मेहमान आयेंगे तो बच्चे कुत्ते के डर के मारे सोफे पर सहम कर बैठे 
झौपके हाथ पर जले के निशान हों या अंगुली रहेंगे। कोई शरारत करने की हिम्मत नहीं करेगा । न कोई लाइटर खराब कर पायेगा, 
कह है ली को पता: तहों जगा न ऐनक तोड़ सकेगा ओर न ही मैगजीनें फाड़ने पायेगा । 
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कोई आदमी अचानक घर में प्रवेश नहीं कर 
पाता । कई बार आपने देखा होगा कोई अचानक | 
आपके घर आया जिसकी आपको आशा नहीं थी । 
आप बौखला गयें और बौखलाहट में मुंह से कुछ 
उल्टी बात निकल गयी या उचित ढंग से स्वागत - 
करने में घच्चा खा गये तो बाद में बड़ी शर्म 
आती है। कुत्ता होगा तो किसी के आने पर 
आप कुत्ते को पकड़ेंगी, उसे बांधेंगी].इतनें समय 
में आपको अपने विचारों को व्यवस्थित करने 
का अवसर मिलता हैं आप ठीक ईंट का जवाब 
पत्थर से देनें के लिये स्वयं को तैयार पायेंगी। 


कुत्ता लेकर घूमने जाइये, कोई आवारा आपसे 
छेड़खानी की हिम्मत नहीं करेगा । उल्टें ऐसे 


व्यवहार करेगा जेसें गांधी जी के बाद शराफत 
का ठेका उसी नें ले रखा हो । 





दा में कुत्ता हो तो बेशक आप सोते रहें, आपके 
आंगन में फेंका अखबार सुरक्षित वहीं पड़ा रहेगा। 
पड़ौसी ललचाई नजरों से देखता रहेगा लेकिन 
उठाने की हिम्मत नहीं होगी । 








(री) होगा तो किसी न किसी को काठेगा ही । 
तूतू-मैंमें होगी, लड़ाई की प्रैक्टिस हों जायेगी । कोर्ट 
तक श्वात पहुंची तो मुकदमे बाजी का ही तजुर्बा 
होगा जो बाद में मकान मालिक से झगड़ा होने 
| पर काम आयेगा। 





कुत्ते जूते, चप्पल व जुराबें चबाते रहते हैं, उन्हें 
ढूंढ़ना पड़ेगा । इससे ढूंढ़ने की ऐसी प्रैक्टिस हो 
जायेगी कि किसी दिन आप डिटेक्टिव बन सकते 


द। 








8. 


कहा कक क्र कद 
ऊत्ता होगा तो उसके जुंयें और पिस्सू आपको 





लगेंगे । पीठ व शरीर के दूसरे नाजक भागों से 






उन्हें पकड़ने के लिये आंप जिमनास्टिक करतब 
करन लगगे । व्यायाम होगा और जिस्म में इत 
लोच आयेगा कि चोली में पीठ ' 






ना 
बटन लगाने 
में किसी और की मदद नहीं लेनी पडेगी | 






र 











५ आपकी क्यारियों में सब्जियां व फूल खोद-' 
खोद कर उगने-नहीं देगा । अपनी फुलवारी का 
हाल देख रोज आपको सिर पकड़ना पढ़ेगां। 
आगे चल कर आपका लड़का कार चुराता 
या बेंक लूटता पकड़ा जाये था लड़की प्रेमी के 
साथ भाग जाये तो सिर पकड़ कर बेठने में 
आसानी होंगी । इसका आपको काफी अभ्यास 
&स ही चुका होगा । 















६ आपकों भावनात्मक स्थिरता देगा। आप 
किसी लड़की को छेड़ते पके जाने पर काला 
मुंह करके गधे कीं सवारी करने के बाद भी घर 
आयेंगे तो कुत्ता पहले जैसे ही प्रेम व आदर से 
आपका स्वागत करेगा । 


५ फै "58 3%:# 08 
०० मौसमी चटर्जी ने ' सजीव गरार कुमार 
0 3 कः न 
| ऐ का कान काट कर अपने पर्स में 


् 
रखा ! अच्छा ? 


कुत्ते के डर के मारे पड़ौसी आपके घर नहीं 
आयेंगे। आपको जासूसी नावल तथा फिल्‍मी मैग- 
जीनें पढ़ अपना जनरल नॉलिज बढ़ाने का मौका 
मिलेगा । 



















ल्‍न्‍ँ 








[7/0707॥| जल] 


प्र. : विपतक्ति के समय हमारे रोंगटे क्‍यों 
खड़े हो जाते हैं ? * 


उ. : शरीर के भीतर छिपी ग्रन्थियों के 
कारण हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो 
जाते हैं, । यह ,ग्रन्थियां शरीर के भीतर 
की अन्य ग्रन्थी समूह से जुड़ी हैं, जिनमें 
से हर शरीर के रक्‍त के लिये मिल 
रसायन उत्पन्न करती हैं और रकक्‍त में 
मिश्रित हो यह रसायन दारीर के भिन्‍न 
कार्यो का नियन्त्रण करते हैं। यह 
विशेष ग्रन्थियाँ गुर्दों के पास होती हैं इन्हें 
अड्रेनलीन ग्लेंडया ग्रन्थी कहते हैं यह 
रसायन अड्रेनलीन उत्पन्न करते हैं । इस 
रसायन का मुख्य कार्य शरीर को किसी 
भी विशेष शारीरिक प्रयास के लिये 
तैयार करना है । उदाहरण के लिये, जैसे 
लड़ाई करने के लिये तंयार-अड् नलीन 
छात्र से लड़ने के लिये दो कार्य करता है, 
शत्रु को डराने के लिये शरीर के बाल 
खड़े .कर देता है और आँखों की 
पुतलियों को फैला देता है, जिनसे 
शरीर डरावना दिखाई देने लगता है। 
हालाँकि इन्हें केवल बाहरी सज्जा कहा 
जा सकता है। 

अड़ेनलीन के और भी बहुत से प्रभाव हैं 
जो दक्षता बढाने में सहायक होते हैं। 
यह हूदय की माँस पेशियों को तेज कर 
देता है, । जिससे आकसीजन की मात्रा 
शरीर में बढ़ जाती है, साथ ही यह 
शरीर का रक्‍त संचार भी बढ़ा देता है। 
यह हारीर के भीतर हो रही पाचन 
क्रिया को आहिस्ता कर देता है क्‍योंकि 
आपत्ति के समय यह कार्य शरीर की 
शक्ति का फिजल खर्च है। और अन्त में 
शरीर की पसीने. की ग्रन्थियों को कार्य 
रत कर देता है । बाद के यह सारे कार्य 
ही किसी भी प्रकार के विशेष प्रयास में 
अत्यन्त सहायक होते हैं ।इस लिये कहा 
जा सकता है अड्रेनलीन खिलाड़ियों का 
अच्छा मित्र है । 


इराका यह अर्थ बिलकुल नहीं है कि 
किसी विषेश प्रतियोगिता से पहले अति- 
रिक्त अड्रेनलीन . का सेवन करना 


चाहिये । शरीर के अड्रेनलीन ग्लेंडस 
शरीर की आवश्यकता अनुसार अड्रेनलीन 
उत्पन्त कर देते हैं । आवश्यक मात्रा का 
निरधारण शरीर के विकस के साथ ही 
हो जाता है न्‍ 

प्र. : कया अन्य जोबों को ओंखे मनुष्य 
से भिन्‍न होती हैं ? 

उ. : हालांकि पशु भी मनुष्यों के समान 


ही संसार-की वस्तुओं को देखते प्रतीत 


होते हैं फिर भी उनका जीवन का 
दृष्टिकोण मनुष्य से बिलकुल भिन्‍न होता 
है। उनकी दृष्टि अक्सर सूंघने और 
सुनने की शक्ति से इतनी अधिक 
सहायता पाती है कि कभी-कभी तो 
दृष्टि का महत्व ही बहुत घट जाता है । 

खले मैदानों में ऊदबिलाव का 
शिकार करने वाले कुत्ते उसे देखने में 
असफल हो सकते हैं परन्तु उसके शरीर 
की गंध कुत्तों को उस तक पहुंचा देती 
है । इसमें भी ग्रेहाउंड जाति के कुत्ते 
दूसरों से भिन्‍न होते हैं वे शिकार गंध 
तथा दृष्टि के आधार पर करते हैं । 

- खरगोश या दूसरे. जानवरो मे 
इष्टि का बड़ा महत्व है। खतरे का 
आभास पाते ही खरगोश की सबसे 
पहली प्रतिक्रिया है अपने कान नीचे 
कर शरीर पर गिरा दुबक कर छप जाना 
जबकि उसकी आँखें बहुत अधिक फैल 
जाती हैं। इस प्रकार उनके देखने का 
क्षेत्र उसका पूरा शरीर हो जाता है यदि 
अब भी खरगोश को हात्रु का शक होता 
है तो वह अपने कान खड़े कर आहट 
सुनता है । 

पक्षियों की आँखे भी उनके जीवन 
के लिये भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से बनी होती 
हैं। आकाश में उड़ती चील अपने परो 
को फड़ फड़ाती हुई आकाश में विचरती है 
परन्तु अपनी टेलीस्कोप जैसी आंखों से 
पृथ्वी पर धूमते अपने शिकार की टोह 
में रहती है । खेतो' में घूमते चहे यहाँ 
तक कि घास का बीटल भी उसे दिखाई 
दे जाता है। फिर वह बिजली की सी 
तेजी से पृथ्वी की ओर भपटती है । 
इस समय इसकी आँखें साधारण रूप 
धारण कर लेती हैं और फिर माईको- 
स्कोपिक दृष्टि की बन जाती हैं । 

इसके ,विपरीत हमें बहुत सी ऐसी 
चिड़िया भी मिलती हैं जो रोज साधारण 


सड़कों पर मोटर इत्यादि से टकरा कर 
मर जाती हैं यह पक्षी अपनी एक तरफा 
दृष्टि से दूर से आंती चीज़ की गति तथा 
दूरी का अन्दाजा नहीं लगा पाते । 
उल्लू की दृष्टि सामने: होती है 
परन्तु उसका शिकार करने वाले गिद्ध 
और बाजें की गति का अनुमान वह 
बखूबी लगा लेता है । 
प्र. : फोटोग्राफी का आविष्कार किसने 
किया और कब किया ? 
शाहबाज खाँ---मुजफ्फर नगर 
उ.: फोटोग्राफी ग्यारहवीं और सौलहवी 
शताब्दी के बीच बिनालेंस के कैमरे द्वारा 
की जाती थी । यह किसी एक मनुष्य के 
परिश्रम से नहीं आविष्कृत हुई बल्कि 
इसका श्रेय अनेक लोगों के लगातार 
परिश्रम का फल है । न्‍ 
सन्‌ 568 ई० में डेनियेलो बराबरों 
ने कैमरे में पहली बार लैन्स लगायां था। 
फिर 802 ई० में थौमस बेजवुड और 
सर हमपरी डेवी ने 'कागज पर कच्ची 
तस्वीरें छापीं।सन्‌ 48]6 ई० जोज्फ 
निपसी ने गहनों के डिब्बे को लेकर कैमरा 
तथा माइकरोस्कोप के लैन्स से पहली बार 
न॑ंगेटिव बनाया। इन सब की मेहनत के 
फलस्वरूप ]835 ई० में विलियम पेलबोट 
ने पहला पौजिंटिब (?0$॥0५९८)या पहली 
पक्‍की तस्वीर बनाई । 
सन 888 ई० में सबवंप्रश्चनम बोक्स 
कमरा जो कि कोडक सिस्टम द्वारा 
चाल्ति था जिसे ईस्टमैन ड्राईप्लेट एण्ड 
फिल्म कम्पनी ने बाजार मे लाकर बेचा 
और तहलका मचा दिया। 


, आज हम देखते हैं कि हजारों प्रकार 
के कैमरे बाजार में (मलते हैं जिनमें से 


कई ऐसे हैं जिनके द्वारा तस्वीर बन 
जाती है। 


प,्र० कथा मन्‌ष्य पतंग को तरह उड़ 
सकता है? 


नवल बहादुर सिहं-बरखेड़ा, गोपाल, 
3०: हम कह सकते है कि मनुष्य पतंग 
की तरह नहीं बल्कि पतंग के सहारे उड़ 
सकता है और ऐसी पतंग को हैंग 
“लाइडर कहते हैं। अमरीका में तो इसे 
खेल के लिये प्रयोग में लाते है। भारत 
में भी ऐसा हैंग ग्लाइडर दो ब्ष पूर्व 
बन चुका है। 

हीलाया 





























॥ ०... कं कि हमारा टी.वी. तो 
4 खराब है पड़ौस की आंटी 
के घर देखने नहीं जा 
पायेगी । आपके दिल -में 
आशंकाओं का ज्वार-भाटा 
4 उठता होगा कि पता नहीं 
:4 चित्रहार हीं देख रही होगी 






क्‍ लय कह दीवाना 
जब प्ल पाइट 22 केन 838238 


आपके पास टी.वी. है तो अब तक आप जरूर मैकेनिक को ः :: हि $। खुद रिह्सल कर 
उसे, फीस देते, टी.वो के एन्‍्टेन्ना को घुमाते-घुमाते थक गये होंगे ३ । 32 रही होगी । 
और टी.वी. होगा कि हर चन्द हफ्तों के वाद फिर वगैर खेद प्रकट किये हड़ताल पर चला जाता होगा। 
अब आप टी.वी. सेट को देखते होंगे तो दिमाग में ख्याल आता होगा कि यह किस जन्म का दुश्मन आप अपने घर ले 
आये । अब आपको चिन्ता की धूप में अपने बालों को और पकाने की जरुरत नहीं । आपकी लड़की यह कह कर” 





































हा टी.वी. मुरम्मत की पद्धति क्रांतिकारी है। हमारी पद्धति से बेवक्‌फ से बेवक्फ हट बच्चा से बच्चा और बढ़ा से बढ़ा व्यक्ति और जिसका 
इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्ञान फ्यूज हुये बल्ब को बदलने तक ही सीमित है, भी टी.वी. की अच्छी तरह से मुरम्मत कर सकता है आपको पेचकस तक 
खरीदने की जरूरत्त नहीं । हमारे गाइड की मदद से बाहर-बाहर से हो रिपेयरिंग हो जाती है । टीं.वी. सेंट खोल कर अन्दर झांक कर देखने की. 
भी जरूरत नहीं । हमारे खोजे तरीकों में रिपेयरिंग' के काम आने वाले उपकरण आपके पास शायद पहले ही होंगे । रिपेयर ट्ल्स:--डंडा, चिमटा 
ै मूंगफलियों का पैकिट, गुलेल या शॉटगन, डिस्को 
केसट, डायनामाइट बंडल, सिगरेट, माचिस, 
थप्पड़, मुक्‍्का हथौड़ा और बर्फ से ठंडा किया पानी का 












इसे यूं भो समझाया जा सकता है किप्तो लड़की 
से आपका रिश्ता तय हुआ--आपको पता लगा 
एक हीं चेनल झ्/ूं प्रसारित होता है तो इतने सारे कि उसको ग्यारह बहनें हैं आपकें दिलः में फुल- 
? यह सब पब्लिक को टी.वी. झड़ियां फूटनें लगीं। ग्यारह सालियां ! बेटा घौंचू 
निर्माता कम्पनियों मल तुम्हारे मजे आ गये । कृष्ण कन्हैया बने 
शआिआ ता का िए। फिरोगे । शादी के बाद पता लगे कि बाकी ग्यारह 
का यन्त्र है। हे ४ > ५ 
2 कह बहनें तो भारत-पाक बंटवारे के समय लाहौर में 
बाज या ही छूट गयी थीं।बाद में सुंना गया था कि उनसे 
धर्म परिवर्तन करा वहीं शादी करा दी गयी। 
उनसे मुलाकात होनें की उम्मींद न के बराबर 
है । वही हाल मल्टी चेनल टी.वी खरीदने के बांद 
होता है । यह तो हुआ चेनल सिलेक्टर का 
परिचय । 









कभी-कभी आप टी.वीं. ऑन कर देंते हैं काफी देर प्रतीक्षा के बाद भी न 
साउन्ड आता है और न ही पिक्चर | स्क्रीन पर हल्की-सी सफंदी भी नहीं 
आती । सारे नौबों को घुमा कर फुल कर दें । इससे भी कुछ न हो तो तीन 
बातें हो सकती हैं :--( १) आपने टी.वी. तो आन कर दिया लेकिन बिजली के 

पाइनट का स्विच ऑन नहीं किया । (२) आपके मींटर का फ्यूज 


उड़ गया हैं ।(३) आपके इलाके को 
बिजली 






0 व आपने देखा होगा कि टी.वी. की आवाज खराब हो 
जाती है | घरंरंरं कीं आवाज आती है | चैनल सिलेक्टर का नीचे 
वाला चक्‍का घमाइयें, आवाज ठीक हो जायेंगी । अगर ठीक न 

हुयी तो समझिये यह घरंरंरं की आवाज टी.वी. से नहीं आपके 


&3' पिता जी से आ रही है जो कार्य क्रम देखते 


देखते सो गयें हैं । उन्हें जगाइये । 


















वध 3 व "चणर-रऊ रे ३४० कब 3 ० की 
पिक्चर र में टेढे मेढ़े पटनों का आना | 
कभी-क्रभी पिक्चर पर अजीब-अजीव तरह के डिजायन आने लगते हैं । लगता हैँ जसे पॉप आट के नमून आ रुह 
) इन बदलते डिजायनों को गोर से देखो, शा 


हयात कक 


आप सदियों क॑ लिये सूट बनवाना चाह या र 


5५ | 










की कै से डिजायन क 
नम से कोई ऐस। डिजायन नजर आये जिस डिजायन का 


पद इनम.स व 









नींचे वाला चवका घ॒माकर देखे :--(क) इससे भी पिक्चर साफ न आये तो टोी.वा के ऊपर स॒ हलक | 
"डे 2 08 |; 
॥)र कर दख (ख) यह तरकांब भा काम न "  साइडों में दिल न््ड्सस 
| दिल- ही दिल में गालो देते हुये चोट केरे व | 
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) मारिये क्योंकि आपकी 
किस्मत ही खेटाब- हे । & 
कर 3) 052 7% ४ 






















5 के कक मे 





न्टता दी बी. का एक बहते मह्वपूण' अंग है.) इसमें तासे-छड़ होती है एक बीच में. मंडी. ता जली जिसे डाइपोल- क 
नेठोबी को जोड़न वाली तोटें लगी हाली हैं 4: एक और लम्बी और सींधी नली रिफ्लेक्टर होतीं है और 
. दूसरे छोर पर डायरेक्टर नॉमक छोटी नली । अच्छे रिसेप्शन के लिये डायरेक्टर वाले छोर पर और छोटी नलि 
टी संकती हैं जिन्हे आप एच्डीशनल झयर्क्टर -जनरल कह. सकते हैं (जेस दिल्‍ली 
दरदर्शन पर कमलेब्वर जी एडीशनल डायरेक्टर जनरल थे जो परिक्रमा में चरस: हा 
पीने वालों, कबतर उद्धान वालों और कान की मेलनिकालने वालों 
से :ल्‍स्ब्य लेते थ । वाद में ब्रह्मचारी जी के दाइपोल से 
वालमल न॒बिठा पाने के कारण ऐमन्टेन्ता से उतर गये थे) । 
यह ध्यान रखना चाहिये कि एऐन्टेना का डायरेक्टर वाला छोर 
वी स्ट्शन के टांसमिशन टावर की ओर होना चाहिये । 
अगर एन्टन्ना की स्थिति इससे उल्टी हुयी तो हो सकता 
है जब ज्योत्मना जो छ. वजे जाम को नमस्ते कहने और 
आज के मख्य कायक्रमों के बारे में बताने आईं तो स्क्रीन 
पर उनक मखमइल की जगह पीठ हो । 





-णपाद वतन ण एप चेहरा ही >> ७7" 


मर आह मी अपर था अर ले न लाती मापन का गत + 003, अल पर नोचे से ऊपर या ऊपर से नोचे चलती लायनों का आना 

लगातार ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर चलती परबलो-पललो काली या सफेद स्क्रीन पर कभी लायनें 
आती हैँ । ं एसी स्थिति में क्‍या करें ? (१ ) अपने सलवार कमीज के साथ लाल दुपट्टा पहन रखा है तो फौरन बाल्कनी 4 जायें व अपने प्रेमी के घर 
को तरफ मूह कर .हवा म उड़ता जाये मेरा लाल दुपट्टा मलमल का” गाना गायें ।ऐसा मौका फिर हाथ नहीं आयेगा क्योंकि स्क्रीन पर लकीरों के 
आने का अर्थ है हवा चल रही है और ऐन्टेन्ना ढीला होने की वजह से हिल रहा है (२) यह भी हो सकता है कि ऐन्टेन्ना. पर 


चिडिया आकर वेठी हैं ऐसी स्थिति में खाली टीन का डिब्बा डंडे से बजायें चिड़ियां उड़ जायेंगी। 


कि 














रो के बीच में तारे रु 





अगर लकीरें मोटी-मोटी चल*रही हैं तथा बीच- कभी-कभो पिक्चर में अचानक काले-काले धब्बे 
बीच में फ्लेश आ रहे हैं तो इसका कारण यह या चमकदार तारे से फूटने लगते हैं । इस खराबी 
ही भकता है कि बंदर छत पर ऐन्‍्टेन्ना के पोल को दूर करने की विधि भी बहुत सरल है... 

को पकड़ कर जोर-जोर से हिला"“रहा है। आप | हे 
| मूंगफलिया का पैकेट छत पर फ्रेंक दें । बंदर पोल | 
को छोड कर भगफलियाँ चुनने लगेंगा व पिक्चर | 
ठीक हों जायेगी । 


ः ह 
न जे ) ॥। 
६ 
ब् 


/. “तो इसंका 

/ अर्थ हआ'. एऐन्‍्टेन्ना 

पर कव्वा वीट करे | 
रहा है  मंहों  55| 

गलेल या णशांटगन । 


का प्रयोग कर । | 
















्राप डाइनामाइट स्टिक्स का बंडल लेकर छत | | इर 


इस तरह की डिसंटर्बेन्स केवल आपके घर के पास कोई फ॑ कटी या कारखाना | 


न्‍ जायें और चारों ओर गौर से देखें।किसी एक होने से ही होतीं है। उसे आपने बम फेंक कर उड़ा द्वी दिया है । अब 
र आपको चिमनी से धुआं उठता दिखाई देगा जाकर आराम सें टी.वी. कार्यक्रम देखें । कार्य- 







या छुक-छुक को आवाज सुनाई देगी । उस ओर क्रम समाप्त होते ही अपनी घड़ी व बटुआ बीबी 
“निशाना साध प्लीते में आग लगा कर फंकें । को पकड़ा दें व पुराने कपड़े पहन लें, पुलिस वाले 
टी.बी: पिक्चर साफ हो जायेंगी । गे | आपको पकड़नें आते ही होंगे। ना जाने बाद में * 

0८७ कै * घाड़ी व बटुवा वापिस 
भी | करें या नहीं । 













9.) 
स््छ्ु 22॥ 
८7 


४ 90 २७3 
१५ ॥॥/ ५ ७७७. 
०. 
स्क्रोन पर डबल इसज आना कभी-कभो स्क्रीन पर डबल इमेज आने लगते हें अगर खराबी दूर नहीं होती तो बर्फ के ठंडे पानी 
. अर्थात्‌ एक के दो नजर आते हें।इसें गोस्ट आना कहा जाता है तकनीकी भाषा में । जब का जग अपने सिर पर उंडेल दें । क्योंकि आप 
क्रिकेट मेच वगैरह रिले हो रहे होते हें तब भो शरीर के बाहरी रेखा के साथ चमकदार बहुत पीं गये हें। अभी तो इमेज डबल नजर 
छाया सी नजर आती है । यह सब एक ही खराबी के कारण " आ रहे हैं कुछ देर बाद 


होते हें । पिक्चर हिलती हुयी भी नजर आ सकती 

है जैसे पानी में लहरें चल रही हों । ऐसी दशा 

में टी.वी. सेट को इध र-उधर सरका कर उसकी 
| स्थिति घुमा बदल कर . 3222 

देखें। शायद खराबी 2४2“ १ 


27 2८ 


| दूर| हो । है. | &/7] श्थ्रथ /2 
३ /( ्ज्ज 









8] चार-चार नज्र आयेंगे। शा] 


है है. 


८2 ्प्त् 
7 (७ 


पिक्चर का भागना' प्रायः टी.वी. पर पिक्चर ऊपर से नीचे या नीचे ठीक न हो तो ब्राइटनेस वाला नाव घुमा कर| 
| ऊपर भागने लगती हैं। कभी पूरी पिक्चर भागती है या कटे हुये हिस्सों जीरो पर लायें। कन्ट्रास्ट फूल कर दें, टी.वी 
में | ऐसे में वर्टीकल. होल्ड वाला नाँब घुखा कर देखें । ठीक हो जायें रन क अत या वर गो है का चुद 


आह और ठोक न हो तो उससे पी कार्यें या चिपकायें | फिर कमरे की सारी बत्तियां 
| बंद कर फास्ट बीट वाला डिस्को,शम्बर लगा कर 


डाँस करें । रंग-बिरंगी झपझ्मपाती रोशनी डिस्को 
थेक का सा समां बांध देगी। और टी.वीं. का 
असली मजा आयेगा । 








अं -+७ 4 ५ ५ || के ७७. 
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00% उपरोक्त हथकंडों के बाद भी आपके टी.वी. में खराबी रह 
जाती है तो उसें ठीक करवाने में पैसे बर्वाद न करें । समझ लें 
टी.वो. मर गया है। उस पर कफन डाल दें । शोक मनायें, 
धूमधाम से |अर्थी निकालने” का प्रबन्ध करें । हो सके तो 

पोस्टर छपवा कर लोगों से जनाजे में शामिल 
होंने की प्रार्थना करें । 


कीं तरह होगा । टीं.वीं. कम्पनी का तन मेनेजर दोड़ा - दौड़ा 
आपके पास ब्रांड न्यू टी.वी. सेट त्रेकर आयेंगा और कहेगा, “चाचा, क्यो 
हमारा भद्दा बिठानें पर तुला है । इतनी खराब!|पब्लिसिटी से हमारी कम्पनी के 
बनाये टी.वी. सैटों की मार्कट ही खत्म हो जायेगी । हमारी कम्पनी की तरफ 
से यह नया सेट तोहफे के रूप में स्वीकार करें और अर्थी न निकालें ।” इस तरह 







आपको नया सेट 
मिले तो दीवाना श्र 
सम्पाद-कीय 





















विभाग को देशी' 
घी के बने 
/ पिस्ते, बादाम, “+-॥ 
बर्फी भेजना न | 7-7“ 
भूलें ।; ्र्न्टय्ड 
ओ ३म्‌ इतिश्री । 5 


॥ 





फाटबाल कप विड॒व 


इस वर्ष फुटनाल कप के फाइनल दौर में भाग लेने वाले देशों का पिछले 


विश्व कपों में रिकाई । 
देश. कुल बार अंतिम मैच जीते 
दौर में खेले 
ड्राजील ]] 335 
पं.ज्मनी . 9 424 600 
रजस्टीना. 7 260 मई 
हंगरी 7 कल 
फ्रांस 7 20 < 
इंगलैंड 6 24 ]0 
यूगोस्लोवाकिया 6 4572 
चैकोस्लोवाकिया 6 22 8 
चायल 5 8 7 
मद ः 5 8 7 
बेल्जियम... 5 9 ग 
रुस 4 9 ]0 
आस्ट्रिय. 4 8 9 
स्‍्काँट लेंड 4 ]] 2 
पोलैड 3 ]4 9 
पेर 3 2 ४ 
उ. आयरलेंड ] 5 2 
एलसल्वाडोर ! 3 0 
. हन्ड्रास 0 0 0 
कैमेरुन 0 0 0 
अल्जीरिया 0 0 0 
कुवैत 0 002 ४ 
न्यूजीलैड 0 0 0 
३ .3..] 
हाकी चेमिपयनस 
कप ९१८२ 


एमस्टरडम में जून 982 में आयोजित 


हुए विश्व के शीषंस्थ छः हॉकी देशों के. ; 


मुकाबले में विभिन्‍न देशों की स्थिति 


निम्न प्रकार से रही । सबसे अप्रत्याशित , । 


परिणाम पाकिस्तान की टीम का भारत 
व हॉलेंड से हारना रहा । अन्तिम मैचों 
में हालेंड ने पाकिस्तान को व आस्ट्रेलिया 
ने भारत को 7-2 के विशालं अनन्‍्तरों से 
हराया । 


]. हांलैड 


र४ईं 


4. पाकिस्तान 


डा. हारे 
0 9 

9 !0 

6 [0 

5 0 

2 ] 

]] 

6 8 

5 ]0 

3 ]] 

3 8 

3 6 

ही 

८ 6 

| 8 

4 5 

! 4 

| ॥ 

] 2 

0 3 

0 0 
0 0 

0 0 
0 0 
0 0 

2. आस्ट्रेलिया 
3. भारत 


गोल 
किए 
]9 


. ]0 


62 
55 
03) 
43 
34 
45 
४६32 
23 
22 
2 
30 
33 
2 
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गोल 
खाये 
56 
68 
40 
43 
42 
38 
28 
34 
36 
24 
25 
25 
2] 
36 
2] 
हा 


# 
८0 “० ० >> “? ७ 50 





ञञा स्ाने 


टोकियो के जिन्किची आउची 8 
वर्ष के अवकाश प्राप्त पुलिसमन हैं 
वे प्रतिदिन प्रात: चार बजे से उठक 
दो घंटे कानून की पुस्तकों का अध्यय 
करते हैं। उन्होंने जाप्राेन की कान 
परीक्षा पास करने का पक्‍का इरादा क 
रखा हैं । यह परीक्षा वे पहले 2 
मरतबा दे चुके हैं। बाद में वे वकीः 
बनेंगे और अपने मुवक्किलों से कोई फी 
नहीं लेंगे । उन्होंने यह परीक्षा पहल॑ 
बार 62 वर्ष की आयु में दी थी। 


टर्की में पेसिलके गाँव में मुस्तफ 
बेस्थाल के नाम से आग्रा हर पत्र गाँः 
के चौक में जोर जोर से पढ़कर सुनाय 
जाता है । कितनी बुरी वात है| £ 
परन्तु उस गाँव में उसी नाम के 8: 
आदमी हैं । टेलीफोन काल की समस्या 
अभी तक हल नहीं हो पाई हैं। गाँव 
के 342 आदमियों में से 24 का नाम 
अली बेस्याल है। सारे मुस्तफा और 
अली लाईन में खड़े होकर फोन करने 
वाले से बातकर पता «लगाते हैं कि फोन 
उनके लिए है क्‍या ।- 


पेराटूपर भरती करने के अपने 
अभियान के दौरान फ्राँस की सेना ने 
पेरिस की एक सबसे भीड़ भाड़ वाली 
सड़क पर एक पोस्टर लगाया। जिसमें 
लिखा था जवानो ! फ्राँस के पैरादूपर 
सेना में भरंती होइये। पैराशूट से 
कंदने से अधिक खतरनाक तो इस सड़ब् 
को पार करना है। 
किसी ने पोस्टर के नीचे लिस् 
दिया : मैं खुशी से भरती होता, परन 
भरती करने का दफ्तर सड़क के उस 
पार है । 
हि 





दीवाना 















१ आज सिलबिल कहां गया है ? सुबह से ही नजर नहीं आया । 


वह सुबह उठकर कहीं चला गया । रात भर सपने में 0 7 रहा था । पि | बना 
में तो उसकीं यह बदली हालत कई दिनों से देख रहा हूं । जब से उस साल रहा होगा ? हमें 


को फसल के पैसे उसके पास आये हैं गहरी स्कीम में डबा रहता है । तो बताया नहीं। 

























बज सा टू 2२9३३ लत +ि+--- 
वह देखो सिलबिल आ रहा है। उसने सिर पर बड़ा सां पैकेट उठा 


. | रखा है। लगता है इसमें नाजुक चींज है । क्योंकि यह ऐसे कदम 
| उठा रहा है जैसे आठवें महीनेमें औरतें उठाती हैं । चेहरे 
पर ऐसी ही प्रकाश की छाया है जेसे भगवान 


बुद्ध के चेहरे पर थीं जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था । 


गा दद (0 £॥ 
80 /ाीी। 


'प्रश| | ठहरो, मझसे जरा दूर ही रहना ! मुझे हाथ लगानें की कोशिश न करना और न हीं यह पैकेट सिर पर से उतारने में मुझे किसी कीं 
मदद चाहिये । मैं खुद हो उतार लूंगा । लापरवाही छल हाथ लगाने पर टूट-फूट हो सकती है । मुझे कोई चुटकुले भी नहीं सुनाना । कहीं हंस 


पल हो सकता है 7 ? हाथी का ल शीशे का कीमती 
दांत कीं बनी नाजुक कला समान होगा इसमें। 
कृति है ? 








(»« 












|| 


(| श च्त्त्च्छा हर 














यह देखो असली जापान का बना इइ्टीरियों टू-इन-वन खरीद कर लाया हूं। पूरे चार ढ 
हजार रुपये लगे हैं मेरे इसमें । कई दिनों से गहराई सोच समझ कर मेने इसको खरीदा 


है । इसका डायल कितना चमकदार है जैसे शीशा हो । दो स्पीकर जैसे नीले आसमान [ः सम ८ लन्‍ पा, 
में पूर्णणासी के दो-दो काले चाँद हों और इसके बटन देखो कैसे प्यारे" ॒ाााााणणणारााामामका 


प्यारे मर्गी के चजे जस हैं । 





६६:>>ै 


| ० (8, 


३७५ 





[॥] 
8९७४ 


| ६ 
है । ॥॥॥॥ । ॥ 


6 | ( यह काम अकलमंदी का किया इसने ) | इसने 





॥&ञइ७ हा क्रीलसाता < 





स् हम मार्कीट जाकर ढेर सारे : डिसको कैसेट कंसेट 
ले आयेंगे और खूब नाचेंगे। दिन और रात नाचते | 
रहेंगे । स्टीरियों म्यूजिक पर नाचने का रा ही । 
कुछ और है । हमारे जूते हीं तो घिसेंगे और क्या 
होगा, सिलबिल ने यह काम बढ़िया किया है । 























॥॥ 9) 


।। 














स्गिसि किसी को इसे हाथ लगाने नहीं 7 । चौबीस 
घंटे इसके चारों तरफ मशीनगन लेकर पहरा 
दूंगा। जो इसको छेड़ने की नापाक कोशिश 
करेगा उसे गोलियों से भून कर : जज 
ढेर कर दूंगा । तुम मुझे बेवकूफ 

न समझना 4 + 







या जो ऐसी बात दोबारा मुंह से न । 
कहते हैं कि इसको बजायेंगे और दिन रात नाचते 
रहेंगे । तुमको बजाने कौन देगा ? अगर जो 
इतना कीमतो टू-इन-वन खराब हो गया तो कौन ड्द्धट 
जिम्मेदार होगा ? और मैले हाथ लगाने से यह 


मैला भी तो होगा ||. ),, १ कह 0 किक 


| 
















॥(% ४, 
॥/22/7//2/022/॥ 
2८, 22% 


(८7722 














तू इसको वजायेगा नहों तो और इसका करेगा क्‍या ? क्‍या शहद ८गा कर चाटेगा । तेरी खोपड़ी 


े में शीशे का सो केस बनाकर उसमें रखंगा | इतनीं 
“77१ में इतनी सीधी सी बात क्‍यों नहीं घुसती | टू-इन-वन बजाने के लिये होता है अच्छी चीज ओर नयी चीज को बजा कर खराब 


/ “कक ५ | >>. >> आए के रे पर ने 
मोर माका ले इसको लेकर तेरी क्‍या करने की सलाह है ? [_[३््ः | करना हैं जब: गाम जम रिब्तेदार| 


2388६ | आयेंगे तोउनकों दिखाऊंगा 
कि जल 230] 


अर 


















५५५८ का 
४277 ५२7 


“07 लोग देखो दूसरों की चीजों को क्रिस तरह 
बर्वाद करने पर तुले होते हैं। अपने आदमी भी 
अपनो की अच्छी चीज ले डालते हैं । भाई जो. | 


पल ह में इंम्पोर्टेंड टू- इन- 
बन हैं और वज नहीं 
रहा है पड़ा घूल 
फॉक रहा है ? 


जो बात इसके दिमाग में घुस जाये वह सीमेंट 
की तरह जम जाती हैं | मुझे पाइप पीने दों 
कुछ तरकीब सूझ जायेगी । 






८ 


मेहरवानी करके ये पाइप बुझा दो। मैरा 





य 
< 
किक 


खा कर पक 


हे 






। ५) 












मेरे पाइप पीने से तेरे टू-इन-वन को क्या तक- लीफ हो सकती हैं ? 





पाइप का धुआं इसको खराब नहीं करेगा १ जब 
तम्बाक्‌ के धुंये से दो-दो टके के आदमियों को 
कंसर हो जाता है तो इसको कुछ नहीं होंगा ? 
यह तो चार हजार रुपये का मेड इन जापान[ 
स्टीरियों टू-इन-वन सॉलिड स्टेट टू स्पीकर 
आटों रिवर्स पावरफुल ऐवनवाट आऊछूपुट का। १) 
है । इसके स्पींकरों में धुआं घुसेगा तो इलैक्टरो-। 40७ 
मेगनेट कंडेन्सर डेमेज होगा । ॥/% ८ 
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रक्त 
0... 











गज के ९५/ 9. 


जब तक मेरे जिस्म में यार की आखिरी बूंद है 
में अपने टू-इन- वन की रक्षा करू गा । में किसी को 
० घर में जोर से चलने भी नहीं दंगा । हो सकता 
ः को झटके लगने से वाल्व और कंडेंन्सर ढीले हो 
जायें । खांसने भीं नहीं दूंगा 
इसके कीमती शा 
कम्पन के असर से गिर 








तेरे कहने का मतलब कया है ? क्‍या में अपने घर में पाइप भी नहीं पी सकता ? हम 
इस डब्बे को बजा नहीं सकते, पाईप नहीं पी सकते, और आगे कहेगा खाना भी 
* नहीं खा सकते । 




























में अब इस घर में नहीं रहूंगा 
टु-इन-वन की तारें कट गयीं 
तो, यह मुझे ही पकड़ेंगा । 








में अपने ट-इन-वन के चारों ओर रैटलर वन कर हिफाजत कैरू गा । जो भी इस नेक काम में बाधा डालेगा उसे डस लूंगा । थम तो इस लूंगा । थम तो इतने कितनी टू- 
इन-वन को बजा-बजा कर बाजा बनाना चाहते हो । दोनों मिल कर मुझे तबाह और बर्वाद करना चाहते हो । में इतना कम्‌जोर व मूर्ख नहीं हूं । 
बचपन में मेने भो देसी घी के परांठे और सरसों कु 
का साग मक्खन के साथ खा रखा है । उसकी 
तरावंट दिमाग से गई नहीं है अभी । थम दो 
किसी बलेखें में न रहना और मझे वर्गलाने की 
कोशिश न करना । 


>> 


बनना से 
४7. 


८ धन 
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त्र््रै अब तक बहुत जप कर लीं 
तेरीं। अब पानी सिर से गुजरने लगा हैं । हम 
अपने घर में जैसीं आजादी से पहले रहते थे वैसे 
ही रहेंगे। अब या तो तू इस घर में रहेंगा या 







जहाँ कोई मेरे ट्‌ | 
इन वन को बुरी 






हक नज्र से नहीं 
तेरा यह जापानीं बाजा । सोच समझ कर फंसला 8 श्र देखेगा ।रिमझिम 
2 बरसता सावन 
//7 | होगा . और 
॥/ 4 |] ६97 है मिलारों 
8 ॥ | १ ७06 [सिलमिल सितारों 


| | 
40 का आंगन होगा । 
कि /५ -प्सथ 
भूख लगेगीं तो लौट आयंगा+- 
इसकी जेब में पैसे नहीं हैं । 4 


....._-->-++_ 


ल-पिलपिलके नये कारनामे अगले अंक में पढ़िये | 

















सिलबि 





गार्रीना च्यन्स्द 4 





धरृरैश खुराना 'पष्पी---जोन्द : खूबसूरत 
लड़कियां अपने आप को खुदा क्‍यों 
समभती हैं ? 

उ. : वह स्वयं को खुदा की पब्लिसिटी 
डिपार्टमेंट की आनरेरी मॉडल समभती 
हैं। 

अशोक जोहर “गगन'--देहराबून : गरीब 
चन्द जी, उस वक्‍त मुझे बड़ा तरस आता 
है जब मेरा लड़का आप को इत्त फाक 
से पकड़ कर उल्टा लटका देता है । 

उ. : यह भी अच्छा ही है कुछ तो आया 
ना आपको,हम सब यह समझें बैठे थे कि 
आप कौ कुछ भी नहीं आया होता । 
खनोज आअँचिलिय--उदयपुर (राज) : 
गरीब अंकल, शादी वाले दिन दुल्हे को 
तलवार क्‍यों पकड़वाते हैं ? 


| तो उसके हाथ पांव काँपते रहते हैं । 


उ. : क्योंकि तलवार पकड़ने का उसका फोठद़ोग्राफरों की कमाई में हमें कमीशन 
अन्तिम अनुभव होता है । शादी के बाद की माँग करनी चाहिए | 

प्रहलाद जसवानी कृष्ण कन्हैया--मंडला : 
रूचिका गुलाटी--तिलक नगर माक्षिट : श्र. : गरीब चुन्द जी, इन्सान गरीब से 
तृष्णा दुखों का मूल कारण है। यह अमीर कब बन जाता है । 

जानते हुए भी इन्सान तृष्णा करता है, उ. जब वह निन्‍्यानवे के चक्कर में 
क्यों? (फिरकी की तरह चक्‍कर काटने लगता 
उ. : तृष्णा न करे तो क्या करेगा ? है। 

बठा 2 बारे होता रहेगा। तृष्णा द्वारा ब्रिजय किशोर सिह--(प. बंगाल) 
दुख पैदा कर उन्हें भोगने में टाइम थ्रावेलीया कोलीयरी : प्रेमिका का रूठना 
कटता रहता है । प्र मी के लिए क्‍या माने रखता है ? 

कु. शारदा चंदनाणी--अमरावतो (महा.)ः उ. : वही माने जो वोटरों का खरूठना 
गरीब चन्द जी, आप की रुचि किन- नेता के लिए रखता है। 

किन बातों मैं है । संजय कुमार त्यागी--ढालीपुर देहरादून : 
उ.: बिल्ली से आटोग्राफ लेने के सिवा डीयर गरीब चन्द जी आप के पिताजी 
सारी बातों में रूचि है। पैदा करने के बाद पछताए तो नहीं थे । 
हिरदेश सचदेव “बब्बो ---चन्दोसी : उ.;नहीं !उस वक्‍त उन्हें पता ही नहीं था 
गरीब चन्द जी, मैंने अपनी प्यारी पत्रिका कि मैं बड़ा होकर दीवाना में पाठकों के 
दीवाना में अपना फोटो प्रकाशित करने पत्रों के उल्टे सीधे उत्त र दूंगा । 

कै लिए भेजा, परन्तु अभी तक छपा बिनोद पुरी 'रंजु--लुधियाना (पं.) : 
नहीं. क्या कारण है ? विवाहित औरतें अक्सर कुआरे मर्दों से 
उ आप की फोटो अपनी बारी के हुंसी-मजाक क्यों करती हैं ? 

इन्तजार में क्यू में खड़ी होगी। वास्तव उ. : विवाहित स्त्रियों की विन्डो शांपिंग 
में हमारे पास इतने फोटो छपने के लिए करने की आदत होती है । 
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द (0पे & गा !] ७ > है? 
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होल अध्ा 


















आते हैं कि हम सोच रहे हैं हिन्दुस्तान के 


हा [ 
2 गत -- 
5 ॥॥॥0॥॥॥॥॥एएगशग 


पर) 


ष्य्त 





दीवाना 


बहुत से पशु मर गये, कुछ 
बचकर जमीन पर निकल ' 
। 


बहुत हले बंगाला तट नि 
पंशुश्रों का भरा एक जहाज । 


वर्षों पूवं, पशुओ्रों से भरा 

जहाज बंगाल तट पर टूट गया जिओ 
बहुत से पशु बच कर जमीन टिक ी>.4 228, 
पर चले गये । 7 


जि 

डर 
ही! 
कक 
2 
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बिल्लियों की प्रदुभुत गा हर जाति ने भ्रपनी सीमायें 
शुरू हुई । /बना लीं । 
० >िए' 
झ्रौर इस प्रकार बाध फेन्टम 
प्रदेश में भ्रा गये । 


9 
ह। 


(22400 
2722 ३: 
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मैं तुमसे ठीक कह रहा हूं वह्‌ 
बाघ ही भा भौर उसे में 
बब्बर शेरों के शक में मामूली 
बाघ|दिमाग खराब हो कं त््ण 
तुम्हारा, तुमने धारियों वाले / /च्यफ 


जेबरे को मारा होगा | लो ल्‍) 


ते।. भेंड चल (6१६ 


क है 'होन' यदि तुम कह बहा ४2 


तो। 









यह मेरे दादा का भाला है, वह 
एक श्रत्यन्त बलवान मनुष्य थे । 






्ः प्रपता सबसे तेज भाला 
दे दो। 





(९ बाघ को श्रौर ग्रधिक 
जान माल की हानि करने से 
पहले ही मार देना चाहिए। 














+ इससे काम चल जायेंगा। 
ञ्नो ४ फिरते भूत, फिर &ः्/ध्राप 
करना चाहिए 









नहीं** “बहुत लोग मारे जायेंगे, 
मुझे भ्रकेले ही शिकार करना 


मेरा इरादा बाघ को दू ढ़कर 
मार देने का है ! 





( अल श्रकेले । इस-भाले से | 


यह राह जेबरा श्रौर हिरणों 
द्वारा पानी पीने जाने की राह 
है बाघ यहीं कहीं होगा । 

















हा खाया न जाना-ताजी 
हत्या है रा गरम है 


7१90#/5 ।९5७४ ४७८: 


॥ 


| /.किसी चीज ने कुछ भ्रागे इन्हें 


घबरा दिया है, बाघ भी हो 
सकता है । 


€276९5५ 59005८906, ॥7८. ४४७/॥0 









जेबरा मारा है 2 


/ 'यह भ्रपने घाव के कारण पागल हमने 
नहीं, वही बाघ । हमें सब पता चल जायेगा यदि 


सा हो गया है । हम उसे ढ्‌ ढ़ लेंगे और बह 
पहले हमें ढूढ़न ले तो । /// 
बहू यहीं सोया होगा 77% 

बह जसूमी हुआ्ना [घास प्रभीभी 5 
कंसे होगा । / गिड़ी हुई है (८८ ; 





















प्रजीब बात है बाघ 
ऐसा नही करते । 






पास ही 
होना चाहिए। 
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भिनीताशा[ 


आपने हाल में ही समाचार पत्रों में पढ़ा होगा चीजें बनानें का जापान को एक रोग सा है धे 

कि जापान नें रिस्ट वाच टी. वीं. बनाई है । अगर इनफो रोका नहीं गया तो भविष्य में निम्न २५7 न 25] 
जिसमें कलाई घड़ी व मिनी टी. वी. है। समय के मिनी चीजें लेकर आयेंगे । 
साथ ही कलाई पर टी. वी. प्रोग्राम देखो । मिनी 


८८८ ८4666 ९ 










२. 













रिंग बेलन 
महिलाओं के लिये मिनी बेलन अंगूठी के होल्डर 
में नग की तरह फिट होगा । 


() आपने ईयर रिंग के लिये कान में छेद करवा 
रखा है तो यह छाता उस छेद में लटकाया जा 
सकेगा । के 






खाना ले जानें वाला मिनी टिफिन इतना छोटा कि 
आप पैन की उरह उसे वुणशंर्ट की जेव में लगा 
2: आ, ॥ [ एस्ट्रोनॉट कैप्सूल तो इसमें समा ही 
जायेंगे ) 











ये 
मिनी पेन 

इस मिनी पैन कौ आप नाखते 
पर फंसो कर आराम से रख सकेंगे । 


रत ) 


॥) 






बोतल का आकारं इतना मिनी होगा कि अगर 
आपका एक दाँत टूट गया है तों बोतल उस खाली 
जमह में आ जायेगी । 


& 
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#र्ती] 0 ॥॥॥ |" ॥॥ । 


गे | 
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। > 

१ ५५४ 

॥ [०] न पिस्तौल 

४ 5४४५ मिनी पिस्तौल इतना सूक्ष्म होगा कि आप बॉह 
/ रे 2 ! पर उसे बांध लें तो लगेगा जैसे आपने ताबीज्‌ 
| 80 बंधवा रखा है । 


9 मिनी पॉकेट पा] 


यह चेयर आपके पेंट की पिछली जेब में अटकने 
बाला होगा । आपकी कुर्सी छिनने का डर ही 
नहीं रहेगा । 
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ही दूसरे रोगों 
में लामकारी 
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इलैक्ट्री शियन है ४ ४ :। (२ 
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॥0ल्‍&० इनाम जीतिये 


0. ग्रीष्म ऋतु में लड़ी गई लड़ाई ? 3.-तना की लगाम टूट जाये तो मरम्मत 






, इसे मारने के लिए 
23028 |: ! में कुछ करके दोबारा 'भूल्यांकन ३३३ ! 
2, बीच में आधा गाना गाने के फल- 4. गधे का उल्टी नाक से कद 
स्वरू प मेहनताना नहीं मिलेगा निकालना ? . (3) 
। ; । दा शक तक “3 पस्कार ( ३) ; इत पश समाधि हे 
पान पाप हज (५85 ३ पा लौटाना ! (2) ४ टहनी के बीच में इंडा न होने का 
* ता कक किला व वाशबेसिन ' में गायब करने की हे! (2) 
६० > कम को" (2, ।, 3) /5--श्से मारने पर याद रहता 
(2, ., 3) 2. माल द्वीप में खाली नहीं है । (2) 0 के (2) 


रद्द मकान में मिलने वाले अन्तिम 


कीड़े । है 

* आपकी चड्डी में गंदगी ? (3) 'तिश्यि 

* वियतनाम जिसके सहारे खड़ा £4-2--22<.. 
है । (2) 














१५७ अगस्त को आ रहा है 





स्वतन्त्रता दिवस विशेषांक 


७ हर पृष्ठ पर नया हंगामा ७ हर हंगामे में नई दीवानगी 
७ नेताओं के फिल्‍मी पोस्टर ७ नेताओं के फिल्‍मी- 
गीत ७ भगवान के नाम पन्द्रह अगस्त की डाक 
७ आजादी कैसी - कैसी ७ आजादी का कचूमर ७ स्वतन्त्रता 
संग्राम-डिस्की स्‍्टायल ७ फिल्‍म पैरोडी--हीरों का 
चोर ७ दीवाना पृष्ठ मोड़िये ७ एक फैशन मॉडल का 
राष्ट्र के नाम संदेश (१५ अगस्त की पूर्व संध्या पर)। 


और साथ ही सभी स्थाई स्तम्भः 

मोटू-पतलू, सवाल यह है, बुरे फंसे, नामी. चोर, लल्‍ला की लव स्टोरी, सिलबिल-पिलपिल, 
फैण्टम, सवाल यह है, राजा जी, मदह्लेश, चिल्ली लीला, 'आपस की बातें, बोलते अक्षर, बन्द 
करो बकवास, गरीबचन्द की डाक, आपके पत्र, क्यों और कैसे, खेल-खेल में, फिल्म जगत, 
वर्ग पहेली, आपका भविष्य, धारावाहिक उपन्यास और कई नये अन्य मनोरंजक फीचर। 
इतनी सामग्री आपको किसी अन्य एक ही पत्रिका में एक साथ नहीं मिल सकती। 
यहीं कारण है कि लाखों परवानों का दीवाना बच्चों, युवकों और बूढों में एक समान 
लोकप्रिय है। 

एजेण्ट से कह कर अपनी कापी अभी से सुरक्षित करा 


लीजिये । क्‍ 
एनलेन्‍्टेंनेअबुरैध अपनी बढ़ी हुई प्रतियों के लिये आज ही लिखिये. 
नये स्थानों पर एजेंसियों के लिये इस पते पर लिखें-- 


॥॥06 00009।| ४७७७ 89९7०), 4-६8, .90/08५४४8|8॥ ६१९॥१90/., 4९७४ 086॥॥7! 








हष॑ क्रप्णान्त्रयः क्रपणात्री प्रदीप कुमार भटतागर, जल विजय कुमार गुप्ता, युनताह 


# ; हम / पे ै 00 4 
“'पष्प'. मकान न्‍धी, कमल दी संजय कुमार जैन, सर (५ बल तवार ली न॑.- ट्म्ड्ि खेताजपुर, 
ईइवरलाल संगतानी /राज्‌ साईकिल हरीश 'तनिजा 'पुष्प', मकान नं० जेठा नन्‍्द सिन्धी, क 5 कुटीर, नई आबादी संगरिया. कल क्वार्टर ने. 2 गली न : न्डिस्ट्रीज 3 


ब हम स्ल 20 वर्ष खेलना, पढ़ना, 
सबविस, प्रताप व्रगर जोधपुर 4, 73/8पानीपत,24 वर्ष कहानी ह॒ट्टी,विजय तगर, ॥3 वर्ष, इन्दौर 20 वर्ष खेल 
ते 


ं' -डीसा 2) वर्ष 
5063. ।7 वर्ष 4, द्वारका पुरी, मुज० नगर सम्वबलपुर. “डीसा 
लिखना, दीवाना पढ़ना आदि । दीवाना पढ़ना और घूमना। सिनेमा देखता। राज़: 335063. | अर, 
]8 वर्ष, पत्रमित्रता खेलना । 





8 23 ५ & 22:2 2 जपक 2०: फ मर एस ० के० मजन 54/3 
३०४" 2६% तारिक विबकी, 8-8]/274 सुधीर अरोड़ा, 60 बाबूलाल अग्रवाल, जनता. सुखराम सिंह तोमर, 6, 4 ६8४48: 
हि 8 ना जी गाह 3 शत फदरिए भाटिया, हु० मु 0५३४ दिला: री, मुजफ्फरतगर, ]8  वाच हाउस,केव ड़ावाड़ी आनन्द गंज भिरी, उज्जैन- भारत सिनेमा के पास, 
(४ ९ लेर को * द्वारकापुरी, मुजफ्फरनगर, ह्राउस ,कव ड़ ५ 
छटेशन रोड, रायपुर म.प्र" ।6, निराला मार्केट. दिल्ली गेट, मालेर कोटला, 00008 00: कर! 45600], 22 बर्ष : हरि०, 20 वर्ष , 
।2 वर्ष दीवाना पढ़ना; .निराला नगर, लखनऊ, वर्ष| ।8 वर्ष, पत्र मित्रता; वर्ष, पत्र मित्रता' /' क- 










एस. हासन २ शी द, 49 क्प्ज कारवा, पो संगरियां बलवंत सोले “सोन” टैबर अ. खालिक चौहान, . सुनील कुमार जैन, 5592, . दिलावर हसन, दिलकदा, रेल विक्रमकुमार, अग्रवाल, हिन्द 
तीलजाला मस्जिद. बाड़, . जिला- श्री गंगान. (राज० ) विनायक न्यूज एजेन्सी विदिद्ञा गौडादासकी मस्जिद 20 वर्ष, बस्ती हरफूल सिह दिल्ली लि. क्लब, स्टेशन रोड, इलै०- वक्स, भरिया; 20 वर्ष 
( ९ प्‌ 5 ५ बे पु 
लकत्ता-39, 25 वर्ष) 20 व. मित्रता, (मण»प्र०) 2] वर्ष, पत्र-मित्रता. पत्र-मित्रता दीवाना पढ़ना! |]0006, । «वर्ष ) खराडिया, 26 वर्ष | समाज-सेवा 
व लकत्ता- “/ व. मनतता, २५.) 





और 





अं 


ख्रह्मचारी ओमप्रकाश) थाता 'कमलकुमार सी, दारर्मा नर आलिम 'राज', मी रगंज 






सतीश गुप्ता, रेलवे बाजार कंवर सिह विजय, श्री * हरीश चन्द, एफ-478, जवाहरलाल, कचहरी घाट 
राड, सीतामंढ्री, (बिहार), सराफास्मती सदन, खाम गांव, रेडियो लिस्नंसे क्लब, मीरगैज, कांलावाली हरियाणा, ।8 वषं, #रिराज डेरी, मौजपर, दिल्‍ली करमपुस, नई दिल्‍ली, 6 : अरगली -म० नं० 4/88, 


20 बषं; 443034, 29 वर्ष 8 वर्ष। फरमाईश भेजना - 53, ।7 वर्ष ' वर्ष, दीस्ती करना । आगरा, 20 वर्ष। 














ललित गाँधी, सीमा रचक तारंग, जनीयरः देवेन्द्र गोयल, श्री 






नत्थूराम नारायण सिह राणा जे-548 
बुकसेन्टर, शास्त्री स्क॑ल,' इन्जीनियर, माई करोबैन स्टेशन, प्रेम चन्द जी, कोटकपूरा, दक्षिण पुरी, नई दिलली-62, 


उदयपुर, 25 व्ष। माडल टाऊन,भर्टिडा, 26 वर्ष। 2। वर्ष॥ 6 वर्ष| 


अरविन्द कुमार गौड, गांधी .. प्रकाश पंजवाणी, माऊका निर्मल मुवालानी, शंकर 
रोड, बड़ौत (मेरठ), ।5 : बाजार, लश्कर, ग्वालियर, होटल, स्टेशन रोड, बीकानेर 
वर्ष, पत्र मित्रता « 2। वर्ष, फिल्में देखना; 20 बषं॥ 


हुए सा *एमा साथ आम; साथ कमा सता समा सा सका, जाता सा बता बराक 4 














ं 5४] 
हे 406 कि 
ब्रं 7 | | । | 

७ || |। | 
८ 
् ्ि | | “ | 
ट्र ५ 
ट ' । | ट 
५ 5 22:07 7/%॥ 
पी | 
हि ३ कुः | | ' । 
आओ पट । | । 
व्क को आओ हा + + है 2 ब्लाक आनन्द ३ ह फि । | | || 
धमन्द्र ग्रप्ता, ॥/90, शेलोजकुमार, श्री जी.पो मह॑शकुमार, 6/!2 ब्लाक नंद भान, मह्जंन मेटल अहमद युसूफ थोपरानी | | 
द है है 5. ॥$ 
ब्रह्मपुरी, शहदरा-दिल्‍ली, ।7 मायुर नग्यर साहब की नें. । गोविन्दनगर , कानपुर, वक्‍सं टेकु, काठमाँडौ, नेपाल,- राजपुर, डीसा (हुकाँ)गुजरात | (ठ | (॥ न्‍ + 
वर्ष, द॑ करना, कदना । हेवेली चौक ऐ जोधपुर, !9 वर्ष। फुटबाल छ्ेलना) 0) बर्ष। हि ु रा | || ह | 
दीवाना फ्रैंडस क्लब के मैम्बर बन कर फ्रैंडशिप के कालम मेँ अपना फोटो छपवाइये । (2 है | | 
मम्बर बनने के लिए कृपन भर कराअपने पासपॉट साइज के' फोटोग्राफ के साथ भ्रेज फि हि । है "कह 
$ |। 
[० (७ (: दीजिये जिसे दीवाना, में प्रकाशित किया जायेगा। फोटो के पीछे अपना परानाम लिखना कक ि १, | है 
| है छः 
न भले ६ ४7 ' >> लि हि | प्र 
तेज प्रेस, नया याजार, हिल्‍ली : तेज प्राइवेट लिमिरेड के लिये [पन्‍्नालाल जैन द्वारा मुद्गरत एवं प्रकाशित प्रबन्ध सम्पादक विश्वबन्ध गष्ता | ५ 
् 
| 


